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कादे कृुया लिखें 


साहित्य लिखा जाता रहा है, कविता भी लिखी जाती रहीं है, इसलिए यह प्रश्न 
कुछ लोगों को असामंपत्य छगेगा | परन्तु असाभान्य यह है नही | क्‍या छिखा गया है! 
ओर, कया लिखना चाहिए ?--दोनों मे अम्तर है, ओर इस अन्तर के कारण कविगण 
स्व्य हैं | 

एक काफी वड़ा वर्ग अथवा सम्प्रदाय ऐसे कवियों का है जो, पूछने पर कि 
क्यों लिखते हो, कह्ंगे--आपत्मतुष्टि के लिए | रोना और गाना वे मनुष्य की सहज 
पेश मानते हैं ओर उनका कहना है कि जिस प्रकार रुदन ओर हास्य मनुष्य की 
अनुभूति-विशेष के परिचायक है, विपाद ओर आनन्द को मुखरित करते हैं, उसी प्रकार 
गायन या शुनगुनाना मी उलास की व्यक्षमा है | 

परन्तु यह तो स्थिति हुई आदिम मानव की, जो न बोलकर भी कभी जिह्दा को 
ऐंट कर या चेशओं द्वारा अपने हर्ष-विधाद को व्यक्त करता था, जब उसके पास भाषा 
नहीं थीं, आर उबर वह पश्ु अधिक था मनुष्य कम : मनुष्य कम, अर्थात्‌ समाज का 
व्यक्ति--उसकी इकाई--नित्तान्त कम्त | 

ओर उस मनुष्य ने अपनी पाशविकता से उठकर अपनी प्रतिभा और प्रयास 
से एक नयी दुनिया की सृष्टि की, जिसमें चेश का नहीं, ध्वनि का साम्राज्य फैला; 
भाषा ओर भाव बने, विकसे और दियन्त में फैले; ओर उनसे कही वढ़कर नयी साथों, 
नयी मान्यताओं, नयी अभिव्यक्तियों से भरें उस नये बोध ओर अमत्कार का जन्म 
हुआ जिसे हम साहित्य कहते हैं | 

ओर यह साहित्य एक का नहीं, अनेक का हैं; रुच पूछिए तो जन-जन का | 
हों, जन-जन का, क्योंकि साहित्य यें अभिव्यक्त भावनाएँ जन-जन की हैं। कवि शौर 
साहित्यिक जब किसी अनुभूति को रूपायित करता है तव वह उसकी अर्पनी भनुभूति 
फयल इस अर्थ में है कि उसे वह एक विशेष विधि से, अपनी विधि से, कह भर देता-है। 

कह भर देता है, अथवा बह उसी तथ्य को अनुभव करनेवाली असंख्य-असंख्य 
जनता की जिह्मामात्र है। वह भाषा के द्वारा (और यह भाषा भी जन-जन की है, 
एक-सी, प्रायः एक अर्थ में प्रयुक्त होने और समझी जानेवाली) जन-जन की अनेकथधा 
अनभूति को अपनी शी मे व्यक्त करता है | यही शैली उसकी अपनी है, वैयक्तिक है--- 
यद्यपि वह नेयक्तिकता भी सर्वधा एकाकिनौ नहीं उसके मी आभाकार प्रकार परम्परा से 
आब- है 


कथि कया लिस्मे ? £। 


मानने से इनकार नहीं करता कि जिसे मैं असत्काव्य कहता हैं उसमें भी काव्योचित 
गुण हो सकते दें, और रहे हैं, उसने भी एक बड़े जन-संभार का मनोरंजन किया है । 
परन्तु यदि वह सत्य हो कर भी अशोभन और अकल्याणकर है तो निश्चय उसका 
सौन्दर्य काचना का समोहन है, और वासना रुत्य हो कर मी दमनीय है | 

अब यदि कवि को अपने विषय चुनने का अधिकार है, यदि उसे अपनी 
अनुभूतियों मे से चुनी हुई स्थितियों को ही व्यक्त करने की आजादी है तो निश्चय मेरे 
श्ीपंक-प्रश्व की भी जार्यकता है | 

इसलिए धरन यह है कि कवि कया लिखे १ 

इस प्रइन का उत्तर देने के लिए पहले इस पर बचिचार कर लेना है कि कवि 
क्यो ढिखे, अथवा, कि बह क्यों लिखता है। पन्द्रह वर्ष की एक बालिका ने जयद्वि- 
स्यात एक महाकाय साहित्यिक की एक बार लिखा कि अब धह अपने चारों ओर की 
परिस्थिति को सहन नहीं कर सकती, इसलिए अब बह बोलेगी, अब वह रिखेगी ! 
यह परिस्थिति जो उस बालिका-विशेष के सम्बन्ध में दुर्दमनीय है--उसके चार्ये ओर 
भीषण दरिद्रता मुंह बाये खड़ी है--उसे लिखने को प्रेरित करती हैं | 

और वह प्रेरणा इतनी अदम्य है कि उस नवसादित्यिक को छिखने के किए 
सर्वथा विवश कर देती है | इस प्रकार लिखना आवश्यक हो जाता है। उस लिखने 
का रूप क्या होगा, यह लिखने के टेकनीक से, शेली ओर सुरुचि से सम्बन्ध रखता है, 
जो साहित्य के रूप, उसके स्थायित्व आदि को निश्चित करेगा | 

यह तो चिद्ध हुआ कि कवि क्यों लिखेगा | वह अपनी परिस्थितियों के बशीभृत 
हो उनकी अदम्य प्रेरणा से विबश हों कर लिखेगा ! अर्थात्‌ प्रेरणा कृतित्व के कारणों 
मे पहली इकाई होगी। और प्रेरणा उन परिस्थितियोँ के विषय में लिखने के लिए 
सजबूर करेगी--परिस्थितियों के विषय मे लिखने के लिए, उनका सशक्त, स्पष्ट और 
यथार्थ वर्णन करने के लिए | परन्तु कवि फ्रोटोग्राफ़र महीं जो वस्तु-स्थिति की यथावत्त 
रख दे | वह चित्रकार की भांति देखे हुए दृश्य को अपनी दुनिया में बसाएगा | 
उसका अंकन वह यंत्र-विशेष से, प्रक्षेपण के यन्त्र से नहीं, लम्बकुर्चे और तूलिका से 
क्रेंगा- रेखाओं में---ओर उनके बीच वह अपने रंग भरेगा, और इस अंकन में उसके 
सश्म साधन के रूप मे कब्पना उसकी सहायता करेगी | 

कल्पना उसको सहायता! करेगी--इसे आप रेजांकित कर लें। यानी वह सहा- 
यकम्ात्र ओर साधनभात्र होगी, अंकन का स्वयं विधय नहीं । कव्पना साधन के रूप 
में देखने ओर सुननेवार्तों पर सम्मोहन डालती है, परन्तु यह हरगिज्न-हरणित्र कोई न 
समझ बैठे कि कल्पना ही कृति या काव्य हैं। इस पर जोर देने का कारण यह है कि 
हिन्दी के एक चर्ग के कवियों ने कल्पना को ही वर्ष्य-विधय अथवा कवि का इश्ट सान 
रखा दे | 

कल्पना दर्णेन फो शक्ति ओर सर्प दोनों देती है ओर दोनों से ऊपर उसे 
छावष्य खथ्वा रोमावक आकर्षण प्रदान करती है जिससे काव्य बनता है, कैवल 


७ सादित्य ओर कला 


घटना की आउजूत्ति नहीं | टॉब्स्थॉय ने कछा की परिभाषा करते हुए कह्टी कह है कि 
स्थिति-विशेष का मनिकथ्तम अनुकरण ही कछा है | उदाहरण में उस महाकाय साहि- 
त्यिक ने लिखा है कि भीड़ मे पॉव कुचछ जानेबाले के चीत्कार का दुःख-व्यड्जक 
मार्मिक अनुकरण कर देना कव्य होगी | 
में इन शब्दों की एकान्त सत्यता पर तो विश्वास नहीं कर्ता, परन्तु कला को 
ण्ह परिभाणा अनेकार्थ में सही है। यहाँ इस परिभमाण को प्रमाणित करने की कोई 
आवश्यकता नहीं | कैब इतना कह देना पर्याप्त होगा कि इसमें कल्पना का भी रह- 
स्यमय पुट है | जैशा ऊपर कहा जा चुका है, कवि फ़ोटोम्राफ़र नहीं है और न प्रेस का 
सम्बाददाता ही, जो जैसो को तैसी ही कह दे । क्योंकि कवि यदि स्थिति का सही 
सवाहकमात्र है तब उससे बढ़ी कलाकार शायद प्रकृति स्वयं है, ओर यदि कोई प्रकृति 
को वथातथ्य रूपायित करना चाहे तो न तो ऐसा करने .में वह सर्वेथा सफल ही हो 
सकैसा और न यह उससे वाहछित ही है । 
परन्तु प्रकृति कल्यकार नहीं, क्योंकि वह इच्छामात्र से कुछ गढ़ नहीं सकती, और 
यदि हम चराचर जगत्‌ को उसके भीतर निविष्ट कर उसे न देखें तब बहू “जड' भी है, 
ओर जड कल्यकार नहीं हो सकता | का स्चेतन प्रयास है, जीव का, जो निर्माण का 
निश्चय कर ग्रस्थित होता है। अनुकरण उसकी आवश्यक रुचि ओर कृति का एक 
विशिष्ट कारण है, कल्पना की उड़ान उसका रोमांचक छावप्यकर साधन है, जन-कल्याण 
उसका उद्देश्य हैं, प्रतिमा ओर टेकनीक उसके रूपायन के सहायक है, और उद्देश्य और 
कृति की सफलता उसकी आत्मतृष्टि है | 
सो कवि प्रकृति का सर्वथा पश्चादगा्ी या प्रतिबिम्बक नहीं । उसकी कृति 
प्रकृति की अनुकृति या छाया नहीं। कवि लष्टा है, सजनकत्ता है, और बर्वर, नग्न, 
असस्कृत प्रकृति को वह संस्कृत करता हैं, उसकी आदिम बर्बरता को सम्य-जगत्‌ के 
लिए सु-दर्शन करता है | 
कंबि का वण्येविषय् आत्मगत, एकाकिनी आप्मानुभूति अथवा आत्मचरित 
नही होगा | वर्ण्य विषय को अपनी स्थूछ इड्टि अथवा (या और) कब्पना के माध्यम 
से देखेगा | उसका चाक्षुप अथवा कह्यित प्रत्यक्ष उसका सत्य होगा जिसे वह रूपायित 
करेगा | इस प्रतिज्ञा आर सिद्धान्त से आबद्ध आचरण करनेवाला, कवि लोक-चेतना 
ओर जन-कल्याण की भावना से प्रेरित जब अपनी कृति को सँवारेंगा तब वह “जनबर्गः 
का न होकर भी उसके पक्ष में कला का मूर्तन करेगा । इस विप्रय में फ्रेंच कथाकार 
वाल्जक का उदाहरण रखा जा सकता है, जिसने जनविरोधी वर्ग का होकर भी, अपने 
वर्ग की कमजोरियों द्वारा अपनी कृतियों को दूष्चित नही किया ओर ईमानदारी ओर 
सच्चाई से उस बर्थ का भंडाफोड़ किया | मध्यम वर्ग के इस कलाकार ने अपनी करा 
की पैनी घार अपने वर्ग पर ही फेर दी । 
इस प्रकार काच्य-कृति के सुजन में दो विशिष्ट साधनों का होना कवि के लिए. 
अनिवाय है. एक तो शान, दूसरी कल्पना शान उस परिम्यिति का जो उसका वस्य॑ 
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विषय है, और कव्पना वह रुमबेदी स्वर जो “अचरः मे भी जड़ में भी, प्राण फँकती 
है । जब कवि कहता है कि, प्राची के द्वार से उबा झाँक रही है,” तब वह अपने, हमारे 
ओर जड़ ग्रक्ृति की प्रातःकालीन पूर्वाकाश की छाल्मा के बीच सम्बन्ध स्थापित कर 
देता है; जब बह कहता है कि “वातायन में मलूवानिर शोल रहा है,” तब बह हवा की 
जडता में नये ओर अस्त्य शुण का आडिभांव नहीं करता, परन्तु हमारे और उस अचेतन 
के वीच एक समलुद्धि का आविष्कार अवश्य कर देता है; जब वह कहता है कि, 
मन्नेशीय में प्रकृति नीए्व थी,” तब वह जड़ ग्रहृति को जैसे जिल्ला दे कर हमारे अत्यन्त 
निकट छा देता है--यद्यपि प्रकृति की जद़ता को बृदछ देना- उसे न अमीश ही है और 
ने वह ऐसे कर ही सकता है | परन्तु यचद्दी उसकी कब्पना है जो हमारे और जड के 
बीच एक समवेत् सम्बन्ध स्थापित कर देती है | 

इस स्थिति में सस कल्पना के इच्छित प्रभाव को सहानुभूति! कह कर भी व्यक्त 
किया जा सकता है | यही सहानुभूति उत्पन्न कर देनेवाला कवि इस प्रक्रिया में जिस 
मात्रा में सफल होता है उसी मात्रा में बह भहान्‌ होता है। कालिदास का ऋतुसंहार 
यद्यपि उच्चकोटि के काव्य के रूप भें ऑलोचक की दृष्टि मे स्थान नहीं पा सकता--- 
कम-से-कम उसकी गणना उसो कवि के 'एघुबंश,' 'कुमाश्सम्भव' और 'मेबदुतः के साथ 
एक सॉस में नहीं की जा सकती--फिर भी इसी सहानुभूति के कारभ, इसी कव्यना 
द्वार प्रकृति को प्रायः चेतन कर देने के कारण, उससें काव्य की घारा बह चली है | 
जतुरसंहार' का यह गुण, जो उसका वस्तुतः एक ही गुण है, उस महाकबि की. प्रत्येक 
कृति में अनेकधा प्रस्तुत हुआ है। जड़ प्रकृति--हिंमारूय, बन-प्रान्तर, समुद्र, ऋतु 
सादि--सजीव-सी हो उठती हैं और हमारा उससे मानों समानघर्मिता का सम्पर्क हो 
आता है | वाल्मीकीय रामायण में सीता को खोजते हुए राम का पश्चु-पक्षियों और चेतन- 
अचेतन से पत्वी का पता पूछना एक ऐसी सहानुभूति और कब्पना का वास्तविक संसार 
खड़ा कर देता है जो सम्यमानबीय है, सहज है, सत्य है, झोभन है, काव्योचित है | 

इस प्रकार सहानुमृति की उतद्मादक कल्पना, अलंकार की ही भाँवि, उससे कहीं 
घुष्ट और सम्मोह्क बस्तुतभ्य का आधशध्रण है) वर्ण्य स्वयं सुन्दर हो सकता है परन्ठु 
उसके सौन्दर्य को वहन करनेबाला ओर उसको उचित मात्रा में विचक्षणता द्वारा 
समावृत करनेबाला साधन यह कल्पना ही है। कृषि निश्चय उसका अधिकाधिक 
उपयोग करे, उसे समुचित उपकरण के रूप मे अंगीकार कर उसका उपयोग करें, 
परन्तु हों, भातनुकूछ ही, अन्यथा उसका अतिसेवन वर्ण्य॑ को संदिग्ध, अथच कृत्रिम, 
असत्य भी कर देगा | आवरण या परिधान नग्न सत्य की नग्नतामात्र देंकने के छिए 
है, उसकी परुषता कोमछ करने के लिए, उसे सर्वथा छिपा देने के करिए नहीं | कवि 
बरातर थह ध्यान रक्खे कि वह वर्ण्य कों कव्पना के परिधान से अवराण्ठित कर प्रभा- 
वहीन महीं कर देता, ऐसा करके अपने उद्देश्य से विमुख नहीं हो जाता | 

यहाँ पर में इत पर भी विचार कर लेना चादँगा कि साहिदय के और इस 
स्रथ में काव्य कछा वे. मुझसूत आधार क्या हों ? मूछभृूत माधार हैं या चष्ठ 
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सत्य, जिसका हम ऊपर निरूपण कर आये हैं, और रोमांचकता | काव्य के लिए दोनों 
आवबच्यक हैं | दोनों में से किसी एक की कमी काव्यत्व को केवछ दूषित ही नहीं कर 
देगी, उसके उपादानों के अभाव से अमिसृष्टि में बाधक हो जाएगी। यथार्थता अथब 
सत्य का अब और निरूपण न कर हम केवल रोमांचकता पर कुछ अकाश डालेंगे | 

शेमांचकता का अभाव काव्यत्व का अभाव है। परन्तु उसके दो रूप होते हैं | 
एक निष्किय दूसरा सक्रिय | निष्कियता का परिणास, उसके शुण के अनुकूल ही पाठक 
फो निष्किय कश देना है। पस्तुत्थिति के वासनायुक्त वातावरण में पाठक को अपने 
मादक प्रभाव से ओर भी डबो कर निष्किय रोमांचक्रता उसे बातावरण के अनुकूछ कर 
देती है। उसका शिकार अपने वातावरण की दुर्गन्‍्ध से इसने का या उसे शुद्ध करने 
का कोई उपाय नहीं करता-उसी में 'रम' जाता है। जैसे कादम्बरी मनुष्य की चेतना- 
शक्ति को सुन्‍न कर देती है ओर एक स्वप्निल मधुर संसार मद्मप के लिए अमिसूष्ठ कर 
देती है, जिस प्रकार अफ़ीम की मात्रा अपने सेवन करनेबाके को अमित कर एक मे 
रुमावने संसार में उसे डारू देती है, जिससे वह अल्ग नहीं होना चाहता, उसी 
प्रकार रोमांचकता भी कल्पना ओर रोमाचकारी प्रभाव से पाठक को विक्षिप्त तथा 
मुग्ध कर देती है | 

ओर स्वयं कनि भी उस काव्यनिक, निष्किय रोमांचकता अथवा रोमाचक 
निषियता के अपने ही बिछाये जाछ से बच नही पाता | इस निष्कियता का दूसरा 
परिणाम होता है एक अयत्य असिद्ध नये संसार की स्थापना । यह काव्पनिक उडान 
सेमांचक है, सर्वथा रोमांचक, ओर उसी मात्रा में असत्य ओर झूठ । 

ऊपर जो यह कहा है कि कव्पना यदि कर्श्य का शोभन परिघान न रही तो बह 
उसका अलंकरण न होकर अवशुण्टन बन जाएगी, बह अभी की बताई सर्वोगीण तथा 
अतिमा त्रिक रोमांचकता को भी निर्दिष्ट करती है | हिन्दी का छायावाद इसी रोमांचक 
काय्यनिक जगत्‌ का निर्माता है | 

इस निष्किय रोमांचकर्ता के विरुद्ध एक सक्रिय रोमांचकता भी होती है जो 
उस रोमांचकता का सही रूप है जिसे मेंने ऊपर सत्य के साथ काव्य का एक मूलभूत 
आधार माना है | यह सक्रियता यथार्थ पर आवरण नहीं डालती, उसके कठिन संघष्ष से 
भागयती मी नहीं, वरन्‌ उस भयावह स्थिति से लोदा लेने के लिए पाठक को प्रेरणा देती 
है। उसमें वह यथार्थ वस्तुस्थिति का प्रत्यक्ष करा उसी में जीवित रहने का बत भरती है 
जिससे सशस्त्र हो मनुष्य प्रण करता है कि वह अपनी उस भयावह स्थिति से भागेगा' 
नहीं, उसे बदल देगा । यह सक्रिय रोमांचकता निश्चय तब काव्य का एक मूलभूत, 
आधार ओर सदर्थ का साधक बन जाती है। 

वास्तव में सन्रिय रोमांचकता ओर वर्ण्य की यथार्थता सभी महान कवियों और 
सफल कलाकारों के सभन्वित साधन हैं | उनका समुचित संयोग ही कवि और कलाकार 
को सफल करता है। ये ही उनकी कृतियों को शक्ति, मौलिकृता और आकर्षण प्रदान 
करते हैं. उन दोनों का में होना अनिवार्य है 
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इन्हीं के संयुक्त साधन से कवि स्वयं भी उस प॑किस ौिथिति से मुक्त होता है और 
अपने पाठक को भी मुक्त करता है, जिसमे माघुर्य की सरसता से चिपक जाना अन्यथा 
स्वाभाविक हो जाता । माध्ुये ओर राग की सीमाएँ समान हैं, ओर जहाँ माधुरय का 
आस्वादन पदव्यक्ित्य और काच्य की एक मधुर देन है, वहाँ राग का शिकंजा मोह की 
भयानक पकड़ है, जिसे छू कर बाज्ञ के भो डैने सद जाते हैं ओर ऋव्पना की उड़ान 
कुश्ठित हो निधन को प्राप्त होती है। 

इस स्थिति को कवि निश्चय अपने और अपने पाठकों से दूर रखेगा, क्योकि 
पदिव” उसका च्येय है, ओर मानव को बह पंक में न गिरने देगा, न स्वयं रिप्ेगा | 
कला खथवा काव्य को जे कल्याणकर (८०००0७४म४९) कहा यया है, उसकी सार्थ- 
कता इसी में है। ओर यही करके निल्सि, निरहेेश्य, जड प्रकृति से कृषि ऊपर उठ 
जाता है--वरना प्रकृति से ऊँचा कलाकार कहाँ ! 

कवि क्यों लिखे और काव्य का मूलभूत आधार क्या हो, यह बता घुकने पर 
अब इस पर भी विचार करना आवश्यक है कि वह क्या लिखे, किस विषय पर लिखे ! 
बह यथार्थ लिखे और उसमें अपनी कल्पना ओर रोमांचकता से सहानुभूति उपस्थित 
करे, यह तो सही, पर यथाथ किसका (--मसुष्य का, सनुष्य के कार्यों का | 

इसका यह अर्थ नहीं कि प्रकृति और वह जड प्रकृति जिसके जनन्त-अनन्त रूप 
मनुष्य के अन्तर को नचा देते हैं, कवि के उल्ह्यख ओर गान के विषय नहीं हो 
सकते ! वस्तुतः वे उसके आकर्षण के विषय रहे है, ओर है, परनन्‍्दु इस विषय में भी 
हमें विकास ओर प्रगति का सहारा लेना पड़ेगा | जिस प्रकार अन्य वस्तुओं के बिकास 
में मनुष्य को ग्रकृति अथवा उसकी आदिसता से दूर और अपेक्षाकृत आज के समुचित 
समीप कर दिया हैं उसी प्रकार काव्य के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ है, 
प्रमति हुई है । 

एक समय था जब मनुष्य प्रकृति के नंगे ओर ऊर्जखित, अथदा कसनीय और 
शेमांचक आकर्षण को देख नाच उठा था और उसने उससे भय मोर रोमानी भावना 
लेकर उसे अपने गायन द्वारा व्यक्त ओर सुखरित किया था। ऋब्वेद का कवि उषा 
के श्रामक, छलिया और रोमांचक आकर्षण से विश्वित हो गां उठा था-- 


पुनः पुनर्जायमाना पुराणी समान बणममिशुम्भमाना | 
खप्नीब कृत्तुर्विज आमिनाना मतेंस्य देवी जरयन्त्यायुः । (१.९२,१०) 


“पुराणी, तुम नित्य समान सुन्दर रंगों से सजे वस्र पहम आती हो और भध्ों 
के जीवन को, पश्षी को अब्प-अब्य कर काठते कसाई की भांति; जीर्ण करती जाती हो (”” 
प्रायः यही उद्घार उस ग्रीक, अमर तिथोनंस के हुदय से भी निकले थे जिसे 
उप्मा मे तरुणाई में अंग्रीकार कर अमरता का वरदान तो दिया था, परन्तु झास्वत 
यौवन का नहीं ! और जरा के पढल-पछर ड्सनेवाले दुःख से क्षुब्ध होकर तिथोनस कह 
उठा था “रानी, तुम तो अपने उन्हीं नित्य फे साग-राज्ित यसनों में सी अपने 
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शजत-रथ पर प्राची-गगन भे उतर आती हो, परन्तु उससे नित्य मेरा जरा का शिविल 
तन एक्च-एक दिन के परिमाण ये शिथिल हो जाता है !” 
तो इस ग्रकार कवि तब प्रकृति के अत्यन्त निकट था | खुकी मकृति का साह- 
उर्म तव इतना हावी था कि मनुष्य बन्धुत्व को छोड उसको ओर ही आक्ृष्ट होता था, 
बच्धि उसी ऋग्वेद में उसके कवि ने अपने समानधर्मा मनुष्य के गान भी किये। 
आउने चारों ओर बढ़ते हुए भय ओर दिये जाते दान की प्रवृसियों को वह नहीं मुझ 
सका। उनके भी उसने गान किये। शत्रुओं के प्रति उसका अम्र्ष प्रतर हो उठा 
आर उमने अपने इन्द्र से उनके छोह-ढुर्गों पर बज्ञपात करने की प्राथना की, साथ ही 
उनमे राजाओं ओर श्रीमानों के दानकार्य के भी, उनकी प्रेम-इणा के भी, गान गाये | 
दस प्रकार ऋग्येदिक प्राचीन कवि ने भी कविल के आदिम काल में ही अपने वाता- 
ब्य्ण के दृश्य अपने संगीत मे मुखरित किये । उस काछ प्रकृति के सोन्दर्य और संघर्ष 
के बपभ्य भी कवि की ब्यञ्ञना मे घर कर चले थे | 
आअर्थान कवि अतीत के प्राकृतिक रूपी का उपासक तो था ही, वह अपने चतुर्दिक 
टमेवाली सावधि घटनाओं से भी विमुख न था। वह प्रगतिशील था । उसकी दृष्टि 
पर कला दोनों सें निदाध प्रवाह था | अधिकाधिक बह अत्तीव को पीछे कर समान 
धर्मा मनुष्य को चेतनाओं, आवश्यकताओं, संघर्षों के अनुकूल पथ पर आरूढ हुआ | 
यह स्थिति प्रगंत्ति के रूप में उत्तरोत्तर सानव के सम्पक में नित्य-परति स्पष्ट 
होटी गई ओर रामायण काछ में उसने इसे पूर्णतः चरितार्थ किया | वाल्मीकि की 
व्य-घारा प्रकृति की इरियाछी से ओत-प्रोत है, परन्तु क्या इसमें कोई सन्देह कर 
सकठा है कि कवि का दर्ण्य वहाँ मानव है, महामानव, पुरुषोत्तम!, जो प्रकृति का 
सामी है, उस पर शासन करनेवात्य / इस प्रकार कवि अतीत को जानता हुआ भी 
अपने चारों ओर देखने छगमा भोर आदिम जीवन से हटकर समाज के व्यक्ति-सा 
आचरण करता हुआ मनुष्य के चरित्र का ही गान करने लगा | 
उसने समझा ओर माना कि मनुष्य महान्‌ है, उसके कार्य महत्तर हैं, प्रकृति 
से भी मह्तर, ओर वह उसकी ग्रशरित में विभोर हों उठा। उसने स्पष्टतः देखा कि 
मनुष्य और केबर मनुष्य, सारी वस्तुओं का, सारे विचारों का, सारे भावों का खश्टा है | 
वही जादूगर है, चमत्कार का विधाता ओर प्रकृति की शक्तियों का भावी स्वामी । 
मनुष्य से परे कुछ भी नहीं है और वही अपने शम-दम से अपनी कमज़ोरियों, कुप्रन्न- 
त्तियों, छोम, स्वार्थ, हणा और भय के कपर उठ समकगा। वही जीव्य-धाधनों का 
लझा और उनका नियामक है। उसके साघन अनन्त और असमाप्य हैं। बही महा- 
कार्व्यों का कर्ता और उनका वर्ण्य विपय भी है ! 
बहीं मानव, जो कवि भी है और उसका वर्ण्य भी, अपनी आदिम प्रव्नत्तियों को 
तोडकर प्रकृतिस्थ भयों के ऊपर उठकर, सम्यता के प्रगतिशील भार्म पर चल पड़ता है । 
ही निर्मीक मानव निहत्वा प्रकृति के विकराल बनैले नीर्बों से सपर्ष कर उन्हें जीत 
नाई फिर मंय, जाश्र्य गौर श्रद्धा के परिणामस्वरूप घर्म दी मभिसह्ति करता है 


हा 


करयि क्‍या लिख ? ए 


उसका पहला काव्य-प्रयास भनुष्य के प्रकृति-सम्बन्धी ज्ञान, जनुथूतति ओऔ' 
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विजय की ग्रश्रित में होता है, जो उसके बनेली, बतबर, अस्म्य इान्कियों के साथ सब 
क्यू परिणाम है | प्रकृति पर विजय उसे गर्व और शक्ति देती है और वह अपनी सहज 


जेय ग्रवृत्ति द्वारा अपने ठस गव॑ ओर द्ाक्ति का रुपायन महाकाव्यों ह्ता है | 
इसी से महाकाव्य उसकी प्रायः पहली कृतियां है, ओर जहाँ वे नहीं हैँ वहा भी कम सैं- 
कम महाकाव्य (एपिक) का तत््त ही सूल-रूप में निबद्ध होता है। समायणों और 
'सहाभारत! में, इलियद' ओर गिव्गमिशञा में, सत्र उसी मानव की प्रतिष्ठा आर 
ग्रशस्ति ध्यनित है जे अपने असाधारण कार्या से महामानव वन गया है ! कहीं तो वह 
आसुर शक्तियों पर विजय पाने के प्रवास करता है, कहो अन्याय के विरुद्ध अपना 
सीना अड़ा देता है और कहीं प्रलयकरी जल्राशि की उत्ताछ तरंगों के बीच से जीयो 
के जोड़ों की रक्षा कर कल्याण करता है। ख्दत्र चिरोधी झक्तियों और प्रकृति पर 
बिजय पाने का बह प्रयास करता है--समुद्र पर वह पुछ वॉधता है, आप्लावित भूभि 
को बह अपनी क्षुद्र नोंका से छाँब जाता है | 

घब उसके सामने प्रकृति के मयकारग और चकित कर देनेवाले देवता अद्भत 
ओर अज्ञात नहीं रह जाते औौर वह खबं अपने महापात्रों को देववा के अनुरूप शक्ति 
डर काया प्रदान कस्ता है| मनुष्य की सामूहिक दाक्ति मानों महाकाव्य के नावक मे 
ग्रविष्ट होती है और वही संयुक्त शक्ति अपनी सामूहिक एकता से उच्की आत्मा का 
सर्जन करती है। मनुष्य अपने कार्यों से कवि को कावध्यादर्श प्रदान करता है, उसे गाने 
की प्रेरणा देता है और कवि उसके कार्यों को रूपावित करता है। मनुष्य के भावातुर, 
प्रेमातर, कार्यातर खमाव को, उसके खुकुमार, भावुक ओर सर्वथा भौतिक भन की 
प्रदृत्तियों को (जो अब प्राथमिक अथवा आदिम नहीं, वन्य नहीं, सभ्य समाज की है) 
कवि खोलकर रख देता है। जब जात्मा या अन्तर भाषों से इतना भर जाता हूँ कि 
उसकी भीतर ये समा या ऑट नहीं पाते तब हृदय उमड पड़ता है और उसके हप-विध्य द 
अनिवार्यतः बाहर, सुननेवाल्ल के कानों में, बह चलते हैं | 

यह व्याख्या और रूप है उदात्त मानव का, जिसे एपिक'-कवि ने सूर्तिमान्‌ 
किया, जिसकी प्रशस्ति को उसने गाया 

परन्तु उद्यात्त से परे भी कुछ है--वह जिसमे यदि इकाई के रूप में कोई 
जावको चित भथवा वीरोचित कार्य नहीं किया, तो जिसमे पाप भी नहीं किया | इस 
प्रकार के निरछल, निष्पाप, सर्वसाधारण का भी काव्य में स्थान है, ओर सच पूछिए 
तो उसका ही, जो अनस्त-अनन्त इकाइयों के रूप में, हिमालय की प्रवल्ल श्ेख्म के 
आधारभृत कण-कण के रूप में, महाम्बुधि की प्रशास्त जलराशि के जल्कण के रूप सं 
वसिरिट है, जिसकी भाव-संगी पर ताव््तोड, गांधी और वेगोर रीक्ष गये ओर जिसकी 
वा में उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया | 

असीम मानव-शक्ति का कह आदि ब्रिंतठु शैतान के चक्कर में किस प्रकार घुम 
डा है, किस प्रकार सकंढी मक्‍्सी को अपने बाले में उल्झा कर उसे अपने ठन्‍्तुर्जों 
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मे तेजी से लपेटती हुई उसका लह्ू चूसती जाती है, काव्य के लिए. इस स्थिति से बढ 
कर दूसरी नहीं हो सकती | इतना बिराद, इतना ययार्थ, इतना कस्याणकर वर्ण्य दूसरा 
नही होगा | 
साहित्य मूलतः समाज की वस्तु है। समाज परिवर्तनशौल है, इससे उसकी 
बस्तु भी परिवर्तनशील हुई । निरन्तर परिवर्तित होनेवाले समाज को प्रवृत्तियाँ, मूछ 
आधार और बाह्य उपकरण भी परिवर्तित होते रूते ६ । जब जीवन और समाज मे ही 
परिवर्तन होते हैं तब उन आधारबवन्धी पर दिके उनके उपकरण केसे अपरिवर्तित रह 
सकते हैं ? जो छेखक, कवि अथवा कछाकार समाजगत परिवर्तनों का प्रक्षेपण नहीं 
करता, प्रगतिशील जीवन उसकी छेखनी की नोक से प्रवाहित नहीं होता, उसका 
कांव्य-ग्रयास व्यर्थ और निरथक दै। 

जो काव्य-कृति अपनी शक्ति से पाठक में कल्याणकर प्रवृत्ति नहीं भरती, 
जीवन में उसकी सार्थकता क्या है! कला की जो कृति दर्शक को गतिमान्‌ ओर 
सक्रिय नहीं कर पाती उसका कृतित्व असफल और असिद्ध है। जिस कृति को पढ़ कई 
सूना-सूना छगने छगता है, भानव का असीम, अमित, उत्मादक मस्तिष्क अथवा हृदय 
भी दुँछा छगने रूगता है, जिसके दर्शन, अवण या वाचन से एक मायूसी पैदा होती 
है और अनेक बार इस जीवन की विप्मताएँ दूर कश्ने का अयास न कर जीवन को 
ही नष्ट कर डालने की प्रेरणा मिलती है, उसे सत्काव्य, सत्साहित्य या सत्कला केसे कहा 
जा सकता है ? जो कला मनुष्य को उसकी धइणा, तृष्ण, वासना, रोम, क्रोध, भय, 
स्वार्थ आदि से ऊपर उठाने में सहायता नहीं करती, उसे आदर केसे मिलू सकता है £ 

कवि के लिए देन्य, विरक्ति, अन्तहृंद्टि वास्तव में कल्याणकर नहीं। कवि का 
भी शक उद्देश्य है, एक ध्येय है, जो अपहृत, दर्ति मानव के कल्याण को छश््य 
बनाता है | कवि इस रूप में दलित का अभिभावक, उसका रक्षक बन जाता है; हेय, 
दयनीय, पतनोन्ट्रल समाज या व्थिति पर काव्य सिरल अपने पाठकों में सक्तियता प्रेरिंत 
करता है | कवि स्वयं तो प्रेरणा कर्म से ही लेता है परन्तु उसका काब्यगत भावोद्रेंक 
क्षमता की अभिसृष्टि करता है। क्रॉंच-बध पर आदिकवि का उद्गार करुणा-जनित एक 
प्रेरणा का ग्रतीक है, परन्तु उसकी परिणति कवि की उस ग्रक्रिया में हुई जिसका रूप 
काव्य-बद्ध रामायण है, जिसका मायक निम्नगामी प्रद्वत्तियों से विरत, मूर्तिमती 
सक्रियता है, और जिसका आदर्श उस महाकाव्य के पाठकों में भी सत्काय की प्रेरणा 
भरता है। 

अग्रेज़ी में एक कहाबत है जिसका भाव यह है कि निषक्षिय व्यक्ति का मन 
धानव का कारखाना छटे । जो छोग जीवन के संघर्ष से दूर हूँ, जन-सं:र से अलूग हूं, 
जन-स्थान जिन्हें काठता है, वे जब अपनी 'श्कान्त साधना” मे रत हो अन्तम्ुंख हो 
जाते हैं, तब उनके अन्तर में दानव साकार ओर सचेष्ठ हो उठता है। जगत की विवि- 
घता जन में सक्रियता का तथा आवश भौोर उत्साह का जनन करती है परन्चु एकाकी, 
अन्तमुँख व्यक्ति अपनी वासना को अकर्मण्य रूप से स्वष्निल स्थिति में वरिताय करता ह | 


कांच क्या रुूखे ? श्र्‌ 


कवि को सत्य, शोमन जोर कल्याणकर का बर्णदय करना है। और यह सब्र 
मनुष्य की परिस्थितियों से ही विशेषतः सम्बन्धित होगा। हमारे जो आशल्येचक या 
विमार्गप्रस्थित कवियों के समानधर्मा, अतीत की छुह्ई देकर वर्तमान की ओर पीठ 
कर छेले हैं वे इस बात को भूछते हैं कि सवय॑ ग्राचीन महाकवि अधिकतर अपने बर्स- 
भान को ही लिखते आये थे और अपने छतीत-बर्णन में भी उन्होंने अपने बतमान 
की ही छाया डाली | सफल कवि वह है जो अतीत को जानता है परन्तु उससे कही 
अधिक वर्तमान में जीता है और सम्प्रति के इर पहलू को जानता और समझता है | 
आज के अधिकांश कवियों में, प्रगतिशील कवियाँ को छोड़, सम्पति के प्रति केवल 
उदासीनता ही नहीं बेमनस्य भी है, वरना क्‍या यह सम्भव था कि देक्ष-विभाजन के 
बाद के इतने भयानक हत्यांकाण्ड पर कोई काव्य न होता ! क्‍या यह क्षम्भव था झ्रि 
बुद्ध ओर जीमृतवाहन से भी कहीं ऊँचा बलिदान करने पर भी गांधी किसी मद्गकाव्य 
के; नायक मन बन सकते ? आश्चर्य की बात तो यह है कि पिछली अनेक सदियों की 
सबसे बड़ी घटना, भारतीय सतब्रता, पर भी कोई काव्य नहीं लिखा गया ! एक 
साकेतिक खण्ड-काव्य 'पयिक को छोड़ हिन्दी काव्व-्जगत्‌ में मुझे कोई अन्य काव्य 
नही दीस्र पड़ता | 

स्तालिनष्माद पर, हज़ारों मील दूर रह कर भी, दक्षिण अमेरिका का चीलिबन 
कवि नैरूदा ऐसी ओजमरी कविता लिख सकता है जिससे हमारे रोंगटे सड़े हो जाते है 
ओर उस युद्ध-कैन्द्र में होनेवाले असंख्य वल्दान हमारी अखों के सामने उठ खड़े 
होते हैं, परन्तु हमारे कृषि इतने बड़े सघर्ष का झण्डा हाथ में ले जेल जा-जआाकर भी एक 
समुचित राष्ट्रगान या झण्डा-गान तक नहीं लिख सके जो गेव इष्टर-नेंशनल्' के 
बराबर किसी मात्रा में रकखा जा सके | 

इस जनतश्न के युग में हमारा कवि फिर भी मनु ओर याश्ववल्कय बना झूद्ग 
आदि निम्नवर्गीय जनता से विरक्त क्‍यों हो रहा है ? वह सूरज-चांद बनकर जीवनदाविनी 
भरीचियों से जन-जन का स्पर्श कर उसके सामने प्रकाश का सोना क्‍यों नहीं बिस्तर 
देता ? आज की सर्वहारा जनता कि ओर साहिल्विक से अपना 'दाय माँगती है ! 
राहुल ने जब अपने पिता बुद्ध से अपना पैतृक ओर दाय माँगा तब उस महासिशक्षु ने 
उसे प्रवजित कर लिया और प्रतज्या के रुप में उसमे अपना सर्वस्व उस बालक को 
दे डाल्म | क्‍या कवि ओर साहित्यिक भी अपनी ग्रीढ़ कृतियाँ जन को केद्रीभूत कर 
नहीं सिसजेगा ? सर्वह्यय जन की उसका वाल्मीकि चाहिए, जो क्रॉच-बध द्वारा प्रजनित 
करुणा से फूट तो पड़े पर अपने असाधारण उदात पुरुषोत्तम के बदले स्वंसाधारण 
का चरित गाए | 

परन्तु हमारे अधिकांश कवि तो अन्तमंख हैं। इस देश में ओजब्यीगिक क्रान्ति 
नही हुई, फ्लान्सीसी क्रान्ति नही हुई, लाल क्ान्ति नहीं हुईं, परन्तु खराज्य की क्रान्ति 
क्या किसी अर्थ में उनसे कम थीं? किन्तु अपने राह ओर संस्कृति का नाम निध्य 
जपकर मी पश्चिम की जृठन पफ्चा जानेवाले अन्तर्मुख साद्ित्यिकों को फ़्त्यक्ष वत्तमान से 


श्र साहित्य ओर कला 


क्या करना, उन्हें तो अज्ञात अतीत के चक्कर में राह काटनी है और जड़वादिता की 
अट्टट नॉंद में जमतन्न का नाम घोंखना है ! 
कब वह दिन आएगा जब हमारे कवि मिद्रा को नहीं जागरण को देखेंगे, मनुष्य 
के प्रयास से बदली दुनिया को ग॒नेगे ओर स्वप्न की दुनिया को सक्रियता से सच्ची होते 
वेम्नेंगे ? कब वे, विहटमेन के शब्दों में, अपनी कृति के शम्बन्ध में अपने पाठकों को' 
न्वयरदार करते हुए कदेगे--खिवधान, यह पुस्तक नहीं, जीवन है; जो इसे छूता है, 
मनुष्य को छूता है !”? या कब वे शेली की तरह रुदन ओर आनन्द, राग और विराण 
को कठिन जीवन में समन्बित और सच्चा करते गा उठेंगे---7९ए [€श्षाए व 
"धरीरातए छा #6ए ूट्वट) प5 १॥ 50702 | सचमुच अपने ध्वनिमय 
सुगीत द्वारा कबि हमें तमी प्रेरित ओर प्रभावित कर सकता है जब उसने अपने वर्ष्य 
की पीडाएँ संधर्ष में स्वयं अनुभव की हों ! 

अन्त में इस एक वार फिर कवि के टेकनीक और साहित्य के कलेबर की ओर 
हवेत कर इस निबन्ध को समाप्त करेंगे | व्यक्ति पर जब घटनाओं ओर परिस्थितियों का 
दबाव और प्रभाव पड़ता है ओर जब उनसे प्रभावित, द्रवित और प्रेरित गायक अपनी 
वाभी ये फूट पड़ता है तब काव्य की निःखति होती है। परन्तु वह निःखति प्रवाह 
बनकर सबको शीतल और शुछ करती है, किसी को वंचित नहीं रखती | और जो 
गायक मसनृध्य-मनुष्य में भेद डाकता है बह समाज का झात्रु और उसकी प्रज्नत्तियों को 
दबा देनेवाला चोर है, या केवल एक वर्ग का चिन्तन करनेवाला स्वार्थी है | 

परन्तु जब वह गान बन्द कर शब्दों के साथन से परिस्थितियाँ ओर घटनाओं 
को साहित्य सें प्रतिबिग्बित करता है और उसमे विचारों की शंखला खोलता हुआ 
उसके आनन्द को वर्ग-बिहीन कर देता है तब वह सफल होता है। सरल, सार्थक, 
आश्युधार्य उसकी भाषा उस सच्चे साहित्य का वाहन हो जाती है जिसकी कच्ची सामभी 
जीवन की घटनाएँ और परिखितियां है 

भाषा अवश्य कवि को हो, पर दुरूह्द न हो, क्योंकि भाषा भाव का वाहन है | 
ओर साथ ही भाषा में ग्रास्यता भी न हों, झनन्‍्यथा वह साहित्य नहीं बन सकेगी | 
बदि साहित्य का प्रयास उद्देश्यपरक है और यदि कबि भी मनुष्य को उसके उचित 
स्थान में प्रतिष्ठित करने के पुष्य कार्य में हाथ बटाना चाहता है, तो निश्चय उसका 
साहित्य शक्तिमान्‌ ओर प्रेरक होगा, ओर ऐसा तभी हो सुकैगा जब उसमें कला होगी, 
काव्य-शुण होंगें। कवि ओर साहित्यिक आसीण भाषा को संस्कृत कर उसके पढ़नेवालो 
में एक प्रकार की सुरुचि भी उत्पन्न करता है ओर इस दिशा में भी बह जनता का 
पथ प्रदर्शक है। जन-काव्य वास्तव में न ग्रामीण होगा न शब्दाडम्बर-पूर्ण | 

कवि मनुष्य के पराक्रम, उसके संधप और उसकी विजय से सम्बन्ध रखनेयाजले 
करुण, ओजसी आर गर्ब भरे भावों की भारती काव्यवद्ध कर हमारे सामने रक्खेगा 
उ्गैर उससे इम अपने आदर्दा, अपनी शक्ति, अपना सनन्‍्तोंष ग्रहण करेंगे | निःसम्देह 
ऐसे कवि को कृति हमारी होगी जो पुलकित हां दवर्मे करेगा इसे पुस्तक 
न जानो जो इसे छएगा मनुष्य को छुएगा 


नाटककार कया /लिंसे 


नाटक एक प्रकार की नकल है, परिस्थिति-विद्ेष की नकल | अतिप्राचीन 
कार से, जब साहित्य का निर्माण भी अभी सही-सही प्रारम्भ नही हुआ था तभी से, 
इस नकल की परम्परा चल पड़ी थी | नाथ्य अथवा नाटक में नट ओर नर्दक दोनो 
को कल्ग सभमन्वित हैं | इस समष्ठि में कला की एक तीसरी घारा भी है जो कवि की है, 
ओर सरखती की भांति प्रच्छन्न रूप से इस त्रिवेणी को प्रस्तुत करती है| कवि खब 
प्रकट ने होकर भी नाटक में अनेक रूपी. से विद्यमान रहता है। इसी कारण ग्राय! सभी 
प्राचीन खाहित्यों में नाठक को काव्य की पर्रुपरा भें ही गिना गया है | 

हों, इधर कुछ कार से विदेशों मे नाटककार को कवि! का नाम प्रायः नही 
दिया जाता | उसका विशेष कारण यह है कि नाटकों में अब नये चमत्कारों का 
समावेश होने छगा है और उनमें नाठक को काव्य बनानेबाली इतनी रसात्मकता नहीं, 
जितनी परिस्थितियों की शक्ति है, जो जीवन को कविता द्वास नहीं, अपिनु स्थिति की 
कारुणिकता आदि के द्वारा प्रकट कस्ती है | 

बनार्ड शा आदि सुप्रसिद्ध नायककार इसी कारण कवियों की परम्परा में नहीं 
आते, यद्यपि उनकी ऋृतियों में बिभुग्धकारी प्रसंग चरम सीमा तक होते दे ! पहले 
कवियों में से अधिकतर ने नाटक और काव्य दोनों का समान रूप से सुजन किया है | 
कालिदास, जयदेव, शेंक्स्पियर आदि इसी कोटि के कवि ओर नाटककार हैं । संस्ट्ात 
के नाटकों मे तो गेव इलोकों की भी इतनी प्रधानता है कि नाटककार का कवि 
कहकाना वेसे भी कुछ अजब नहीं । 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, नाठक की प्राचोनता अखाधारण है। नठ से जो 
नाटक का सम्बन्ध है वह उसी काल का है जब काव्य की मात्रिक अथवा अमात्रिक 
भेयता अभी असिद्ध थी, यद्यपि इपोछास के परिणामस्वरूप स्व॒र के कम्पन का अनाव 
न था | नट और नायय का सम्बन्ध बस्तुतः नकल में इतना नहीं, जितना नट की 
करामात मे है | अपने करतबों से जो वह स्थिति में विचिच्रता ओर असाधारणता प्रस्तुत 
कर देता है बही नाटक को परिस्थिति का भी भावात्मक आधार है। 

नथ के अद्भुत गति-क्रम में एक अकार की सधी हुई और अभ्यस्त व्यब्जना 
थी जो शब्द की न होकर भी गति के परिचालन में पर्याप्त स्पष्ट थी। जब एक ही स्थिति 
अनेक बार, विविध क्षणों मे, एक ही रूप से प्रस्तुत की जाती है तब उसे कब्म” की 
सज्ञा मिलता है शन्दहीन शोकर भी बह कत्म इस ख्प में की लय प्रास कर 
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सकती है । और वही स्थिति जब बार-बार प्रदर्शित होते समय रूप में अन्यता अथवा 
व्यमिचार प्रकट करती है, तब उससे कला की असिद्धि अथवा बिकृत कल्य की दुर्बलता 
बर कर लेती है | 

इसको और स्पष्ट करने के लिए उदाहरणतः यह कहा जा सकता है कि एक राग 
एक ही विशिष्ट विधि से गाया जा सकता है! मृच्छना के सप्तस्वरों के अपने-अपने 
स्थान और प्रयत्न है, ओर उनकी विक्षत्ति कछा की विकृृति है । इस प्रकार जब एक ही 
प्रदर्शन अनेक स्थलों और विविध काछों में एकथा प्रस्तुत होता है. तब नट की वह 
एक्रया कछा का रूप धारण करती हैं। और जो बात नट की इस कला के सम्बन्ध मे 
सत्य है वही नतंन के सम्बन्ध में भी सत्य है। नर्तन का आरंभ भी निश्चय उन्ही कारणों 
है, इर्पोल्लास की उन्ही प्रक्रिाओं से हुआ । परन्तु प्रतिक्रिया-रूप में अप्रत्याशित और 
अपकरिमक रूप से जब मनुय्य थिरक उठा तभी दत्य का भी श्रीयणेश हुआ, यद्यपि 
उसमें अनम्याश्ञ और अग्रायोगिकता दोने के कारण कल्म का प्रादुर्भाव न हो सका | 

परन्तु उसीने जब कर्षण के बाद एक ही प्रकार की गति से स्पन्दन और 
आवतंन आरम्म किया जो बार-बार उसी रूप में सचेतन क्न्रिमता से प्रदर्शित होने 
छगा तब वही नर्तन की कछा कहलाई | क्त्रिमों शब्द का प्रयोग में जान-बूझ्कर 
कर रहा हूँ । उसे में 'आडम्बर! तक कहना कुछ बेजा न समझूँगा, क्योंकि ये दोनो 
शब्द प्रकाश्य अथ में इस सम्बन्ध में उतने ही सार्थक हैं जितने लाक्षणिक रूप से कला 
के भावार्थ में सिद्ध | 

क्योंकि कक्ना वास्तव में चाहे जितनी भी अपनी मात्रा में स्वाभाविक अथवा 
सहज हो जाए, इस अर्थ में कंजिम ही होगी कि वह आकस्मिक अथवा अप्रत्याशित 
नहीं, बल्कि अभ्यास की वस्तु है और स्थिति को बारम्वार फिर से अमिसृष्ट कर सकतीं 
है| प्राकतिक” की आत्मा बस्तुतः उसके अविकृद रूप से बार-बार एक ही छूय, ताल 
मे उसे फिर-फिर प्रकाशित करने में है। एक स्थिति को एक ही रूप में लोटा-लोंटा' 
कर जीवित कर देना ही का है और साथ दी यही कला की आत्मा कृत्रिभता' है। 
परन्तु यह कृत्रिमता अभ्यास से प्रसूत है और इसमें संक्रामक तथा एकस्थित सम्मोहकता 
है। इसका सहज होना वास्तव में स्पन्दन में अभ्यास की सिद्धि है, जो कछा को मुखरित 
करता है। 

इस प्रकार नर्तन भी नास्य का मट-कार्य के अत्यन्त रुमीप है और दोनों मिल- 
कर स्थिति-विशेष की अस्धारणता और उसके कलात्मक रूप को स्थिर करके नाटक 
की जन्म देते हैं। अथात्‌ स्थिति-पैचित्य, नर्तन और उन दोनीं के भाष्यम से स्थिति- 
विद्येष को नकछ ही नाटक है। जमभिनयन' वात्तव में अनुगमन अथवा अनुनयन का 
ही एक दूरस्थ रूप है। उसे यदि हम 'रूप' न कहकर नाम! भी कहें तो शायद कुछ 
बेज्ाा न होगा । 

प्राचीन संगीत में, जेसा इस व्वक्षणिक स॑ज्ा से स्पष्ट है, वाय, गान, और उृत्य 
तीनों का समाहार होता था संगीत में तीनों का योग या परन्तु स्पष्त समीठ, 
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नाठक किसी अथ में न था | माटक संगीत से कहीं व्यापक रूपायन था जो उसी का 
सा दृश्य और अ्रव्य होता हुआ भी उससे मिन्न झोर परे है, यद्यपि उसे वह अंगीकृत 
करता है। सगीत में दृश्य कुछ भी नही, और जो कुछ है भी वह सर्दथा काल्यनिक 
अथवा ध्वनि से अस्तुत श्ोच्र-गम्य दे | परन्तु नास्य जहाँ पूर्णतः इश्य है वहाँ वह सगीत 
के भ्रव्य-माव को भी अंगीकृत करता है | 

उसे इसी कारण रुपका .कह्ा गया हैं। 'रूपक का अर्थ काव्य में चित्र 
होता भी है परन्तु वहाँ उसका प्रयोग काह्यनिक रूपायन के अर्थ में हैं। उधर नास्य 
का रूपक सबंधा दृश्य ओर प्रत्यक्ष है। कालिदास ने इसे मुनियों के अनुसार दिवताओं 
का शान्त, चाक्षप ऋतु (यज्ञ) कहा है। उस महाकति और असाधारण नाठककार 
के अनुसार नास्क सुख, रज ओर तम आदि गुर्णों से प्रादुर्भृत जीवन में मनुष्य के 
विविध चरितों का प्रद्राश करनेवाला है। पिगु्णों से उत्पन्न नाना रखोंसे युक्त 
कोकचरित का धमाराधक यह नात्य भिन्न रचिवाले जनों का ग्रायः छकधा प्रंसादन 
करता है | इसका तात्पर्य यह है कि लोग चाहे जितने भी विविध रुचियों के हों, नाट्क 
संत्रका एकत्र सनोरंजन करता है | 

प्रायः इसी प्रकार के विचार इस सम्बन्ध में नास्थशार्रं के रचविता भरत 
और 'दशरूपक'-कार धनंजय ने अपने ग्रन्थों में प्रकट किये हैं| माटक को भरत ने 
'लल्ताभिनय' तो कह् ही है, अष्टरसाभ्य' भी कहा है। इससे भी काव्य के प्रायः 
सारे रसों का उसमें समाविष्ठ होना भारतीय प्राचीनों ने माना है। ओर 'लकब्ितामिनयाँ 
शब्द में तो 'छलित” पद द्वारा कछा का रूप सी ध्वनित कर दिया गया है| इस प्रकार 
नाटक में काध्य, दृत्य और बट-कर्म की विचित्रता तथा नककू का भी समन्वय है ! 
समन्वय! कहना शावद इस भाव में सर्वधा समुचित ने होगा, क्योंकि नाटक उनका 
समन्वय नहीं, जगीकृत समष्टि है । 

इसी अर्थ में चह अक्षय-अलूग काच्य, सृत्य, वाद्य आदि से कहीं व्यापक, कहीं 
महत्त्वपूर्ण है। मनुष्य दर्शक के रूप में अपनी जानी हुई, झेली हुई या रची हुई परि- 
स्थिति को सामने आचरित होते देखता है । वह देखता है कि अभिनीत परिस्थिति 
प्रकटीकृत वह स्थिति है' जिसे शावद वह प्रकट कश्ना न चाइता | असल की यह नकछ 
सफल तभी हो पाती है जब कछित कल्ल द्वारा उसका सजीव ओर प्राकृतिक अभिनवन 
होता है । 

पकल' शब्द को भी यहाँ स्पष्ट कर देना उचित होया। इस शब्द का एक 
व्यवहार मैंडेती के अर्थ में भी होता है । दोनों वास्तव में इस अर्थ में इतने निकट हैं 
कि कुछ लोगों मे शक का अर्थ प्रमवश दूसरे से भी लिया है! यह भ्रम वस्तुतः इस 
कारण हो गया है कि जैसे नाटक इश्य और अव्य है वेंसे ही भाण सी । संस्कृत का 
साण! ही आज की मैंडेती है | भाण' नाथक के अमेक प्रकारों में से एक था, जिसका 
विस्तृत बर्णन शास्त्रों में किया गया हैं । 

नकल अब चाहे जिस मात्रा में मी मांजण या भेंडैठो का पयाव भसाना आता 
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हो, पहले बह माटक का ही आन्तरिक स्वरूप था। नाटक को ग्रांजल, अम्बस्त ओर 
प्रावोगिक सूमि ही उसके प्रकाशन को भूमि भी थी । 

हिन्दी में नाटक लिखे गये हैं। उनको हम साधरणतः कार की दृष्टि से चार 
भागों में बॉट सकते है। उनमें से पहला तो वह काछ हूं जब बेगला से माटकों के 
अनुवाद हुए हैं | दूसरा काल या वर्ग उन भाठकों का है जो अपेक्षाकृत स्वतन्त्र रुप 
में भारतेन्हु-युग भें लिप्त जाने छगे थे । उनमे एक बात महत्व की थी आर वह यह 
कि स्थिति की सत्यटा उनमे प्रचुर मात्रा मे अमिनीत हुई | परन्तु उनमें साहित्यिक 
गाम्मोर्य अथवा लक्ति मंबादा की कमी थी। उनका साधारण प्रयोग प्राआ्जल न 
होकर प्रायः मेंडेती पर उतर आया था । इसो काछ, जिन पॉराणिक परिस्थितियों दा 
नाटक के रूप से अमिनय हुआ उन्हें पारसी कम्पनियों ने अपनी भयानक बर्बरता से 
प्रसुत किया और खेला। ये नाव्क न साहित्यिक भावना से युक्त थेन कछा ये 
अभिव्यज्जना से प्रयुक्त । इनको एक वर्ग की महच्दा देना भी अनुखित होगा | 


तीसरा वर्श ऐसे नाठकों का बना जो एक विस्मृत एड्भूसि की नयी और 
पुनर्जाणत अनुचेतना थी । जिस प्रकार चित्रकला में हेवेल और अवनीन्द्रनाथ ठादुर 
के प्रयास से प्राचोन छत और मृत चित्रकला अतीत के प्रति नवजायत भारतीय प्रेम 
से पुनर्नवा हुईं, उसी प्रकार नायक कै क्षेत्र में मी एक रोमाटक अतीतप्रियता सजग 
हुई । इसी चेतना के परिणामस्वरूप तीसरे बर्ग के नाटकों की अभिसष्टि हुई। जब- 
गकर असाद के अवास ले एक काल्पनिक जगत्‌ की हिन्दी नाटकों से प्रसूति हुई 
परन्तु यद्यपि आकार-प्रकार तथा शब्दाडम्बर मे जतीत की काबा खिच गई, फिर भी 
वह उनमें जीवित न ही सकी, न हो सकी | एक कृविम, देय, असत्य, सर्वधा काल्‍्य- 
निक चातावरण ने दर्शकों का मनोरंजन शुरू किया, परन्तु सिवा स्वीकाशत्मक तुष्टि 
के आमास के दर्शकों का मनोरंजन नहीं हो सका। हों, जब-ठब उन्होंने अज्ञान को 
अगीकार न कर सकने के कारण मनोर॑जित होने की हामी ज़रूर भर दी | 

परन्तु जी जानकार थे उन्होंने देखा कि यद्यपि आकार-प्रकार का आभास 
अतीत जैसा कुछ जरूर था, पर था वह बस्तुतः आभास ही, विगत की “मी” मात्र | 
उससे न क्रियाशीलता थी, न स्पन्दित प्राण थे। मध्यप्रदेश की श्रद्धा मिट्ठी ने फिर 
कुछ ऐसे नाय्क-आदर्श प्रस्तुत किये कि कला के क्षेत्र में उनके प्रति संकेत भी कल्य 
का अपमान करेगा | | 


लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अतीत को रुपद किया, उसे गति दी, परन्तु वह भी 
उचित माजा में उठ न सका कि सक्रिय हो जाय | कारण कि अतीत के उस पुनरा- 
पतन में उपादेयता की सिद्धि न हुई । वर्तमान अतीत की घरणी पर खड़ा है। उसके 
द्वारा वह धारण किया छुआ है। अर्थात्‌ दोनों की कड़ियों एक-दूसरे से थुक्त है। 
परन्तु. ममश्नजी के अतीत-विषयक नाटक में सिद्ध हैं इससे व॒तंमान में 
असिदू उनके नवयुग-्सम्त्रघो नाटक निरयय रगशभूमि के अर्थ में सफछ हुए यद्यपि 
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उनके भोतर घ्वनित अथवा वर्णित स्थितियां हमे आह्य नही, क्योंकि उनको भावना, 
उनका उपदेश, उनकी सक्रियता छकांगी है | 

अन्तिम बर्ग उन नागकों का है जो कुछ काल से हिन्दी साहित्य मे अभिसट 
होने लगे हैँ । उनमें से अनेक वर्तमान की प्ृष्टमूमि पर खड़े है, यद्यपि टनक्ी भावन्गी 
कुछ देसी ही है जेसी ऊझाज की हिन्दी को काव्य्तियों की ! उनमें स्थिति की काद- 
णिक्ता, परुषता अथब्य अल्ाकिकता का सम्मोहन प्रस्तुत कर देने की क्षमता तो है, 
रनन्‍्दु उन्हे छकोभन अथदा कव्याणकर किसी प्रकार ओर किसी अंश मे नहीं कह जा 
सकता | 

शरीर--रूग्य नहीं समर्थ शरीर--क्रियाशीरकू है। उसकी रति, विरत्ति, रंजन, 

आनन्द, भव भार जुरुप्सा सब पिण्डछ के आल्स्ब्रनमात्र ह, उसके साधनसाच, स्वथ 
उसके घटयिता अथवा निर्माता नहीं । शाइदत जीवन के सपद अभिवान में कम्मठता 
का प्राचुय होता है, जो यदि चाश्षुप दृश्य से, काव्य के जादू से, द्रवित और विनम्र 
ने कर दिया जाय तो वह चथ्खकर हट जायेगा ओर उसका अभिप्रेत सिद्ध न होगा | 
इससे राति, विरति, रंजन और आनन्द की उसे आवध्यकता होती हैं 

परच्धु प्रायः उसी मात्रा मे, प्राय: उतनी ही बार, जितनी मात्रा में, जितनी 
बार शरीर को भोजन की आवशच्यकता होती है। अत्यधिक मोजन करनेवाला पेट 
कहलाता हैं, अत्यधिक आाकर्षण भ॑ रति सखनेवातद्य कामुक | ओर झार्रतः भी उसी 
शरीरी की मर्यादा रुुत्य है जिसके आहार-विहार! थुक्तः होते हैं। वर्तमान नास्य-इ त्यी 
> ब्यंजित परिस्थियाँ भी सक्रिय पर सम्मोहन इलऋर मिष्किय का निस्‍्तेज जायत करती 
है, जो न झोमन हैं, न सत्य और न कल्याणकर | 

आधुनिक नाय्ककार, जो झोमन, सत्य ओर शिव के उद्देश्य से प्रेरित नहीं, 
जो स्थिति को पर्यकबद्ध होकर सोचता है, बह भ्रमित है, झत्य का सेवन करता है, 
अमरता का नहीं | अन्धकार से वह प्रकाश की शोर चलने का प्रयास नहीं करता | 
सत्‌ से मुँह फेरकर वह अरुत्‌ की उपासना करता है | 

स्थिति को कार्रणिकृता, उसकी मयकर विघमता, उसका अन्याय अवसर- 
वितरण ओर अयुक्त अनुचित दण्ड क्यों नहीं हमारे नाठटककारों को बस्नुस्थिति 
खोलकर रख देने में चिवश करता ! क्यों उसकी चेतना “पर्यक-जन्य' है ? उसकी कत्ण 
अमित मात्रा मे उचित सन्देश क्‍यों नहीं दे पाती १ क्‍यों उसके नायक ओर चरित कैबल 
उदात्त, कृत्रिम, परिमित, खलोकिक भर असत्य तथा अनेतिहासिक रूप में रंगरंच पर 
उतरते हैं ! क्यों नहीं बे उस अतीत के निर्भाक कल्यकार शूद्धक को ही प्रमाणस्वस्प 
ग्रहण करते, जिसने अपने “मच्छकृथिक”? मे शास को हटाकर सजीव लोक को प्रतिष्ठित 
किया, जिसने अपनी क्रान्ति द्वारा प्रमाणित कर दिया कि बरिद्र आहाण भी नाटक 
का नायक हो सबता है, वेश्या भी शाम्त और नायिका हो सकती है, आह्षण मी चोर 
हो सकता हैं ओर उसका यश्ोपवीत सी सेंघ लगाते समय 'प्रमाणसूत्र' का 
हो सकता है ? प्रकरण का रुद्याय लेकर मी जैसे झुद्रक ने साहित्यिक क्रान्ति की, हमारा 
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ल्‍श्चय नसे क्‍यों नहीं करता 

भवभूति ने “उत्तररामचरिता? को रचकर भगवती जगदम्बा सीता के प्रति 
किये गये शाम के अन्याय की चुनोंती दी । दण्डी ने “दशकुमास्चरित द्ारा अपने 
गणित, कामुक, नरकतुल्य समसामयिक समाज को बादक्षक की भाँति खोलकर रख 
दिया । अतीत की ही उपासना करता हुआ हमाश वर्तमान नाटककार 'शम्बूकबंध! 
वी क्यों नहीं प्रतारणा करता ! क्‍यों नहीं दण्डी को भांति ही वह सम्ककालीन शमाज 
के वेषम्य को, उसके असम वितरण को, उसकी अम्याय्य अवसरादिता को, उसके 
क्त्रिम बातावरण की अपने अभिसष्ट नाट्कगत रंग में खो कर रख देता £ 

नाटक विशेषतः दो प्रकार के लिखे गये है--एक जो खेले जा सकते ६ और 
दूसरे जो केवल साहित्यिक भूख मियते दें । प्राचीन काल में संस्कृत आदि में अधिकतर 
खेल जानेबाले नाटक ही किखे गये--उनका प्रयक्ष एक रूप मे चाहक्षुपर! था | इधर 
विशेषकर यूरोपिय साहित्य से प्रभावित ऐसे भी कुछ नाटकों को हिन्दी में अभिसृष्टि 
हुई है जो श्गमंच के इतने उपयुक्त नहीं जितने साहित्य के आस्वादन के थोग्य | 

मुझे साहित्यास्घादन के निमित्त छिखे नाटकों से विरोध नहीं--यदि वे साहित्य 
के प्रगतिशील आदर्श का पोषण करते हों ओर समाज को हित-कामना को सामने 
रखते हो । परन्तु नाटक का वास्तविक तातये तभी सिद्ध होगा जब बह रंगमंच पर 
विधिवत खेला जा सके | नाठक की सार्थकता उसकी रंगमंचीय उपादेयता में ही है । 
यदि भ्रतद्द पूछा जाय तो साहिलास्वादन के लिए किखे गये नाटकों की व्यावहारिक 
तथा मूछ अर्थ में कोई सिद्धि नहीं, क्योंकि उस स्थिति में रगमं च-सम्बन्धी उनके आदेश 
निरथंक सिद्ध हाँगे | 

अभी तक मेरे देखने में ऐसा कोई नाटक नहीं आया जो रंगमंच से सम्बन्ध न्‌ 
रखता हो, जिसभे रंगमंच-सम्बन्धी आदेश न हों, पात्रों के प्रवेश” और स्थान 
आदि का निर्देश न हुआ हो। यदि नाटक केबल पढ़ें जानो ओर रस के एकाकी 
आखादन भाजत्र कै लिए हैं, तो निश्चय इन निर्देशों का कोई अर्थ नहीं | सच तो यह 
है कि जिन नाठकों में सावार्थ-सिद्धि होती है परस्यु अमिनय-सिद्धि नहीं, उन्हें हम 
रंगशाला भें पृथक करके साहित्यानुवाचनाभात्र मान लेते हैं| परन्तु यहीं उनकी 
अंसिद्धि है | 

जाटक को सिद्धि उसके खेले जाने पर निर्मर करती है, और खेले जाने पर ही 
नहीं, बल्कि निदर्शन और अभिनय द्वारा उन परिस्थितियों और रखों के परिषाक पर 
जिनके निदर्शन के अर्थ नाय्कीय वस्तु का अभिम्रथन हुआ है । कालिदास और 
+जास्वशासत्र के रघयिता मरत की ओर बार-बार इस सम्बन्ध में हमे झुकना पड़ता 
है, जिन्होंने नाटक को सच हो “शात॑, ऋतु, चाक्षुप्र्त” माना है--सच ही बह शान्त, 
चाक्षुप्र यज्ष है। शान्त यज्ञ का संकेत उस सामाजिक सुब्यवस्था से है जिसके छिए 
जायरूआ साहित्यिक सदा अपने वर्तमान में सयत्ष रहता आया है, वही उसकी कल्याण 
कल्पना है, वही उसका हान्त यज्ञ है 


क्या टिस्ते ? १९, 


और वह सर्वथा “चाक्षुप' है--नाय्क-अम्थ के रिखे अथवा छपे पश्ें पर दृष्टि 
का निपात नहीं, बल्कि रंसमंच पर तिस्त्करिणी से तिरस्कृत और प्रधंगवदा प्रकट और 
टुरित होनेवाके दृश्यों का स्पष्ट प्रस्यक्षीकरण । नाथ्क का सार्थक होना वास्तव मे 
गोभनता और उपादेवता के विचार से परिस्थिति की नकछ हो है और उसकी सफलता 
उस नकल की आनुपातिक मात्राओं द्वारा सीमित होती है ! 

“प्रसन्नराघव” का सम्ताज रम्बे डग मरता अपनो वस्तुस्थिति को दूर पीछे 
छोड बहुव आगे निकल गया है | “वेणीसंहार”” सुप्त्त अतीत को झकझीर कर फिर एक 
बार खर्य उसी में विलीन हो गया है जार अब जो उसकी चेतना फिर से छलोट सकती 
है तो एक ही रूप में--वर्ग-संहार! के रूप में | परन्तु इस ओर क्या आाज के नाटक- 
कार की दृध्रि जादी है ! 

समाज की बहती धाराओं को पाश से अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा 
रहा है और ने घाराएँ पाश के तन्तुओं को तोड़ती बह चली हं--फिर यह अस्वामाविक 
प्रथत्म क्‍यों ! वस्तु का विषफ्रयथ क्या हों, यह पहले, विशेष कर “कवि क्‍या 
लिखे (” निबन्ध में, लिखा जा चुका है। परन्तु उसके लिए विशेष गणना को 
भी आवश्यकता नहीं | अनन्त-अनन्त घटनाएँ हमारे चारों ओर आज स्थिति 
की विषमता से घट रही है, जो साहिलिक, विशेष कर नाठककार की लेखनी 
को धन्य कर सकती हैं। उनका परिमाण सामाजिक वेषम्ब के अनुपात में होने के 
कारण नितान्त असीस है। हा, उनकी इकाइयों को जौंहरी की आंख से चुनना 
साहित्यिक का काम है । ह 

नाटककार साहित्य-शिल्पी का सवच्तम रूप है, जैसे नाटक साहित्य का परस 
प्रदुल रूप है। साहित्य की सफलता इस बात और इस मात्रा में स्वीकृत होती है कि 
बह प्रच्छन्न ओर नेचरान्तरित को अथवा घूमिक और अस्पष्ट को बुद्धिगम्य कर दे, नेत्रों 
के सामने मूर्तिमान्‌ कर दे अर्थात्‌ अपेक्षाइत चाक्षुप! कर दें। चाक्षुष कर देना 
उसका अन्तिम रूक्ष्य है | परन्तु नाठक का चाक्षुष! आघार आधारमात्र है, जिस पर 
जीवन की समाजगत आवृत्तियों पुनरावृत्त होकर खड़ी होती हैं । अथात्‌ काव्यादि 
साहित्य का जो चरम हैं वह नाटक का सहज अंग है--उसका वहिरंस और अन्दरग 
दोनों | और इसीलिए कि उसका रंगमंच पर प्रदर्शित होना ही सार्थक है । 

बिशत घटना नट की चातुरी से, संगीत के स्पन्दन से, अभिनव के जादू से, 
लौटा कर मंच पर खड़ी कर दी जाती है, ज्यों उसे सब देख लें, ओर उसकी शक्ति 
उसके जीवन कौ उस मात्रा तक सौमित रहती है जो नाटककार की शक्ति और 
सफलता की परिचायक है | 

तो फिर हम काटक के गर्भाक 'नकछ की स्थिति को ही पहुँचे। नाटककार 
का इसहिए' यह कर्तव्य हो जाता है कि अपने चहुदिक घटनेवाली घटनाओं को मास 
और मजा देकर, रक्त के प्रवाह से उष्ण करके उनमें प्राण फूँडे और शब्द के रूप रे 
उनमें तेज मेरे नाटक जीवन का जितना प्रतिबिम्ब है उतना साहित्य का दूसरा कोई 
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अरा नहीं | बास्वव में नाडककार को उसकी कल्य की व्यंजना ही उसकी परिधि मे 
गहने को मजबूर करती हैं । क्योंकि काव्यादि साहित्य में अघटनीय कहव्पना का भी 
आभास झब्द और राग में बॉधा जा सकता हैं, परन्तु नाटक में वह नहीं बाधा जा 
हकता--रूपायन ओर भूर्ततन अरूप और अमूर्त का नहीं हों सकता, रूप ओर रेखा का 
ही हो सकता है | इसलिए प्राकृत साहित्यानुवन्धों ने स्वयं ही नाटक की परिधियाँ बॉ 
दी हैं, जिनके बाहर निकलने का प्रयास करनेवाल्ा नाटककार हास्यास्पद हो 
उठता है | यह सम्भव हैं कि कोई शेक्सपियर “मिडंसमरनाइद्स ड्रीम लिखकर अदभुत 
और अघटनीय तथा अश्वम्मव को रंगमंच पर अस्तुत कर दे, परन्तु वास्तव में दर्शकों को 
जो बात सनन्‍्तुष्ठ करेगी वह निरयय ड्राट अथवा वस्तु के अंक-गत दृश्य ने होगे, बहिकि 
हास्यादि को उत्तेजित करनेंवाली परिस्थितियों होंगी या शब्द-योजना की सम्मिल्ति, 
इक्तिमयी प्रेरणा होगी | निश्चव एक का सिर उतार कर दूसरे के कन्बे पर रख देना 
घटना के रूप में कोई अर्थ नहीं रखता और उसकी स्वाभाचिकता में न तो तब के 
हंकों का विश्वास था न अब के दर्शकों का होगा। नाटक के रूप में पदल्यलित्य 

झा अभिनयास्ताद से हम चाहे कितने भी प्रभावित क्‍यों न हो जाये, उसे हम उच्च 
कोटि का नाख्यतत्व नहीं कह सकते | 

फिर सनुष्य के दृष्टिकोण मे उसकी प्रव्ृत्तियों आदि में भी इन सदियों ने कुछ 
क्म अन्तर नहीं डाल्य हैं। जो कमी केबल कुछ जनों को बृत्ति थी, जो कुछ और 
वर्गविशेष की रचि ओर सत्ता का आकर्षण ओर बोधक थी वह झाज एक क्षितिज से 
दूसरे क्षितज तक फेंड कर आकार धारण कर चुकी है, कपरदी की जया की भाँति वह 
आज आकाश को पेरे हुए है | कपदी की वह जय आज का जनसंकुछ समाज है जो 
वर्णो की व्यवस्था' अथवा वर्गों के दबाव से विचलित होकर अपने स्वामाविक बन्धनों 
को छोड़ चला हैं | 

उसके प्रयास का पम-पग स्थ॒त्य हैं और साहित्यिक के स्तोज-गायन का विपय 
बन सकता है । परन्तु उसका सबसे शक्तिमान प्रतिबिम्ध नाटककार के निर्मल आदर्श 
पर पड़गा जिसकी कल्य की निर्भलता के अनुपात मे ही छाय्रा की स्पषछ्तता झलकेशी | 
नाटककार इसलिए मृर में संपर्पयुक्त, रूप में विषम ओर परिणाम में कल्याण कर उठ 
घटना के मूर्तन से अपनी लेखनी को पत्रित्र और सफल करे | 

नाटककार को आज जो अवसर ग्रात्त है वह कालिदास और मवभूति को कभी 
पास ने था । क्षत्रिय संरक्षकों ओर राजदरबारों पर वस्तु-निर्माण की सीमाओं से परिमित 
प्राचीन कवियों ओर नाटककारों को नाटक की यह खुली उमीन मुअस्सर न थी जो 
आज के नाव्ककार को है। आज वर्ण-वर्ण--बस्तुतः वर्णहीन समुद्रबत्‌ जात 
समाज--नाव्ककार की लेखनी का विषय है ओर वह समाज भी कुछ अचेत नहीं, 
सीमाओं में बद्ध नहीं, अखत्व-रहित है, अगोप्य है, अनन्त है, प्रत्नक्ष है। उसकी 
घय्नाओं को अनन्तता उसके अपरिमित्त चिस्तार के समान ही असीम है | 

और वद्द समाज गतिमान्‌ है सक्रिय है सचेत है. अपनी भक्ति का उसे उतना 


लाटकक्ार क्या लिखे ? बह 


हीं जान है जितना अपने अधिकारों का ओर अपने लक्ष्य का जिसकी ओर सपद गति 
से निरन्तर वह बढ़ता जा रहा है। उसका संकट और उस संकट को जीत लेने का 
उसका पर-पक्त प्रयास जितना ही प्रत्यक्ष है उतना ही अक्नन्रिम | उस वथधातथ्य को यदि 
चाहे तो जैसे का दैसा वह रंगमंच पर खड्ड कर सकता है ओर यदि उसे उसमें कुछ 
जोड़ना होगा दो बस इतना कि रूय दत्रु-शक्तियों के आवरण से आच्छन्न ने हो जाए, 
गति थीमी न पद जाय, विजय का उल्लास तब तक बना रहें नत्र तक वषम्प की बेडी 
टूक-टूक ने ही जाय | 

धथ्बी जिस प्रकार सूद के चनुर्दिक घूमती हुई अपनी धुरी पर भी धृमती है, 
उसी प्रकार समाज भी अपनी विष्मवाओं के विरुद्ध असामान्य संघर्ष करता बढ़ रहा 
है और साथ हो उसकी इकाइयों भी अपने गिर्द में चक्कर छे रही हैँ | नाटककार का 
यह कर्तव्य होगा कि वह समाज के असामान्य संबध का मूर्तन करने के साथ ही उसकी 
इबाइयों के वृत्त का भी रूपायन करें। परन्तु उसका यह स्वथा कुशल प्रयोग होगा 
यदि यह देखे कि इकाइयों और समाज के आवर्तन का केन्द्र समान है। इकाइयों और 
समाज समान-कैसद्ीय ही बनें, विपम-कैन्द्रीय न बन जायें, यह विद्येषतः नाव्कार को 
देखना है | अर्थ यह है कि व्यक्ति की चेतना ओर उसके प्रयास का मूर्तन करते समय 
बह कहीं भूछ ने जाय कि व्यक्ति को समाजानुकूछ भावना ही स्वस्थ, समुचित, शोभन 
ओर कल्याणकर है | वह इस इस बात को भरते प्रकार स्पष्ट कर सकता है कि जहाँ 
व्यक्ति का स्वार्थ समाज की गति, उच्की दुष्टि और कल्याण में बाधक होता है, बहाँ 
दोनों में विपम परिस्थितियाँ रूप भारण करने लगती हैं भौर इकाई पितहम्ता का रूप 
घारण करने लगती है, जो छणित पाप है | 

मोटे रूप से नाटक और एकाकियोाँ में जो सम्बन्ध है वही सम्बन्ध समाज और 
उसकी इकाइयों में है । यह उदाहरण वास्तव में बहुत वैज्ञानिक नहीं, परन्तु सहजधार्थ 
अवश्य है ओर इसी कारण इसकी सार्थकता भी सिद्ध है। नाठक अपने अनेकाकों और 
बहुदृस्यों के संबोग से समाज के बहुगत आचरितों का अभिनयन कर सकता है | 
उसका इृत बड़ा है, उसकी व्यापकर्ता समाज की गति, उसके परिमाण और अलूब्ध 
लथ्य द्वारा ही सीमित है | एकाॉकी इसके विपरीत ( वस्तुत+ विपरीत नहीं, अतिरिक्त ) 
एकगत को रुपायित कर सकता है। बह व्यक्ति की चेतना, उसकी परिधि और चरित्त 
को अंकित करेगा | हल्की, देखने में छोटी, अपेक्षाकृत परिभित परिस्थितियाँ अथवा 
घटनाएँ एकांकी का क्षेत्र होंगी, जैते नायक अपरिमित अथवा विराद समाज-चरित के 
चहदाकार का चित्रण करेगा | 

यहाँ एक श्रम हो जाना अत्यन्त सहज है। वह यह कि नाथ्क और एकाकी 
क्या परस्पर आकार की विषमता से हो विशिष्ट है ? नहीं, दोनों में अन्तर है-- जैसे 
आकार का बेंसे ही अपेक्षाकृत प्रकार का भी | परन्तु जहाँ एकाकी कदर को विशद_ 
करके देखेगा, वहाँ नाटक अनेक को एकल्थ करके उनके अंग[ंगीय सामंजस्य का विधान 
करेगा एकाकी वस्तुत साहित्य के अनेक स्कर्घों की ही माति पश्चिम की देन है 
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यद्यपि संस्कृत अथवा प्राचीन साहित्य में इस प्रकार के रुघुतम प्रकरणों का सर्वथा 
अभाव नहीं है| बास्तब में जिस प्रकार उपन्यास और कहानी में पारस्परिक सम्बन्ध 
है, उसी प्रकार नाठक तथा एकांकी में भी पारस्परिक सम्बन्ध है। नाथ्क बहुत को 
एकत्र करके देखता है ओर एकाकी एक को इृहदाकार करके, यह ऊपर कहा जा चुका 
है। परन्तु इसका अर्थ किसी अंश में यह नही कि दोनों में उसी प्रकार का पारस्परिक 
विरोध है जैसा कुछ छोंग समाज ओर व्यक्ति में समझते हैं । 

व्यक्ति समाज के विसर्द नहीं, उसकी इकाई है, उसकी शक्ति का परिचायक | 
जिस प्रकार श्रेंखल्ा की सघसे कमझोर कडी से उसकी शक्ति का परिचय होता है बैसे 
ही व्यक्ति की शक्ति से, अथांत उत सामाजिक इकाई से, समाज के सुख और उसकी 
शक्ति का परिचय मिल्ता है। व्यक्ति की आवश्यकताएँ समाज को आवश्यकताओं से 
निन्न नहीं ओर न विरोधो हैं, क्‍योंकि जेसे ही वे मित्र ओर विरोधी सिद्ध हुई बेंसे ही थे 
वेषम्ब का प्रसव कर समाज को नष्ट कर डारूगी । उसी वेधम्य को नश्ट कर देना, समाज 
के विरोध में वेबवितिक चेतना को सचेत न होने देना, समाज के कुशल-क्षेम चाहमे- 
वाले साहित्यिक का कर्तव्य होगा ! नाथक ओर एकाकी जहों समाज और व्यक्ति के 
चित्रगत्‌ को अमिनीत करेंगे वहाँ वे स्पष्टतः इस सम्बन्ध में अ्रम न उत्पन्न होने देंगे कि 
समाज ओर व्यक्ति के अर्थ समान-कैन्द्रीय हैं, जो एक का कल्याण है दही दूसरे का है ! 

चतुर्दिक प्रगतिशील समाज का जो विषमताओं से संघर्ष हो रहा है, उसकी 
कुछ अपनी समस्याएँ भी हैं ओर जहाँ हमारे नाटक ओर एकांकी संघर्ष के विरुद्ध सचेत 
प्रयास का अमिनयन करेंगे वहाँ उन्हें उन समस्याओं को भी अंगीकृत करना पड़ेगा | 
नयी परिस्थितियों से उत्पन्न नयी समस्याओं पर विचार करके नाटककार उनका समा- 
धान करेगा और अनागत परन्तु लक्ष्य के भार्ग में उठनेवाली समस्याओं को पहले से 
देख कर उनके सामाधान का भी बह प्रयास करेगा | 

साहित्य इस प्रकार कैबछ मनोरंजन का साधक न होकर समाज के हितों का 
होगा। समाज की स्थिति का निरूपण करने मे जितना समर्थ नाटक हो सकता है, 
उतना अन्य कोई साहित्य नहीं। इसलिए, नाटककार सचेत होकर जन-जन की 
कब्याणकर प्रवृत्तियों का चरित रंगमंच पर प्रकाशित करे ओर मनोरंजन के साथ ही 
प्रगति की मंज़िलें ते करने में सहायक हो | 


रे 
म्ज्रि हक 
कराकर व्ूया लेंस 


जिस ग्रकार उल्लास ओर विष्द, हास्य ओर रुदनम मानवता के लिए प्रकृति- 
सिद्ध हे, उसी प्रकार कथा भी मानवभाषा की ग्राशंभिकतम कृति है | परन्‍त जैसे उल्लास 
ओर विधाद अनुदूति को अक्कत्रिम व्यक्षनाएँ है, परिपक्त भावनाओं के परिचायक नहीं, 
वेसे ही कथा नी यारम्म में छुद्ध मनोरंजन अथवा असाधारण के छोतन का 
साधन रही हैं | 

जिस प्रकार आज का मनुष्य सर्वत्र, और जहाँ-तहाँ नितान्त प्रकृत होता हुआ 
भी, भाषा द्वारा अपने विचार प्रकट नहीं करता है, फिर भी सर्वत्र ही बह भाषा 
साहित्य नहीं बन जाती, उसी प्रकार उभी कथाएँ भी साहित्य नहीं | वास्तव में साहित्य 
की एक ऐतिहासिक प्रगति होती हैं। ऐतिहासिक प्रगति' से मेरा तासये साहित्य के 
ऐतिह्ाय से इतना नहीं जितना उसकी ग्रगति” से है। प्रगति विकास हैं, विकास चाहे 
अगन्तिक हो चाहे अकान्तिक, है वह प्रगति ! प्रगति का अर्थ है परिवर्तन | 

परिवर्तन, जो प्रगति का कारण है, किस प्रकार का हो, इसकी व्याख्या करना 
मुझे यहाँ अभीष्ट नहीं; अभीछ केचछ यह बताना है कि विकास प्रगतिक होने के काशण 
परिवर्ततशील है और परिवर्तन ही प्रगति और विकास का मानदण्ड हैं! जिस मात्रा में 
परिवतन होते हैं, उसी भात्रा में गति प्रखर होती है और उसी के अनुरूप विकास 
होता है | 

जिस प्रकार प्रातः-समीरण और बाहू-रति की किरणों के स्पर्श त्रे क्यों 
देखते ही देखते चटाचट चिटकती जाती हैं, जिस प्रकार चित्र-पट पर नये इृश्य यान्त्रिक 
प्रकाश के स्पर्श से झठ-झट खेलते जाते हैं, उसी प्रकार विकास भी बास्तव में गति की 
अपनी मंजिल ते करता है। परन्तु पिछले उदाहरणों की भोति उसकी गति इहड्टि-गम्थ 
नहीं हो पाती, जेसे घड़ी की घंटे ओर मिनिट की सुइयों की गति दृष्टिन्यम्ध नहीं | 
परन्तु उन सुइयों में गति है. ओर इतनी कि चोबीस बंटे के भीतर सूर्य के चतुर्दिक्‌ 
अ्रमण करनेवाली पृथ्वी की लाखों मीलें की परिधि की वे मानदण्ड बन जाती हैं । 

इस रूप में विकास प्रगतिशीरू होकर निरन्तर होनेवाले परिवतनों का परि- 
चायक है। परन्तु जेसा ऊपर संकेत किया जा चुका है क्रान्तिक परिवर्तन ही इृष्टि-गम्प 
है, क्‍योंकि दृष्टि-गम्य यही होता है जो सतत सतिमान्‌ है अथवा जो निर्बाध परिवालित 
है तीक्रगति अथवा आशु-परिवर्तनशीरू मानव ही साहित्य का निर्माण करता 
है कर सकता है कर सका है यही अन्तर माघा और साहित्य का मी सनन्‍्तर है 


छ साहित्य और का 


र से यह अन्तर कारण-रूप में साधारणतः अजीत्र छग्ेंगा, परन्तु हैं यह अजीब नहीं 
कौर इस पर विचार करने से इसकी याठों अपने-आप खुलती वी जाएंगी । 
तो, जिन मानव-जातियों में परिब्तन त्वरित नहीं होतें उनको साम्राजिक गति 
दित रह जाती हैं शोर उस्के कंठित होने से उनको भावना माधा के आधार ते उठ 
धाहित्व की अमिव्यञ्ञना नहीं प्राप्त कर पाती, बह भाषा तक ही सीमित रह जाती 
| कारण असम्ब ओर प्रदत्त जातियाँ केवल माषा बोलती है, न उनकी पास 
दि है. न माइितवथ, ने इतिहास | 
लिपि, भाहित्य ओर इतिहास में बड़ा घरनिष्ठ सम्बन्ध है । लिपि-बद्ध भाषा धीरे- 
२ ऐविहासिक प्रगति के साध्यम से साहित्य का रूप धारण कर लेती हैं। यहाँ इन 
नो के क्रम पर विचार नहीं करना है । इतिहास तो सबसे प्राचीन है ही, क्योंकि बह 
सदा का है, क्योंकि वह परिवर्तन है और परिवतंन प्रकृतिका हैं, प्रकृति के बराबर ही 
पुरामा-- बछ््क प्रकृति का रूप ख्य परिवर्तन का ही इृष्टि-गम्य रूप हैँ | 
इसे स्वीकार करने से तनिक भी कठिनाई ने होंगी कि साहित्य लिपि से प्राचीन 
है। सारी सानद-जातियों से साहित्य पहले ओर लिपि बाद मे है, परन्तु साहित्य भाषा 
का हैं और भाषा के बाद का। प्रारमिक जातियों में ऐतिहासिक परिवर्तन अत्यन्त 
अत्प होने के कारण विकास की गति भी स्रब्प होती है ओर ऐतिहासिक परिषर्तन प्राय: 
न होने के कारण उनमें साहित्य नहीं बन पाता. | 
कथा निश्चय ही साहित्य का अंग है, परन्तु प्रारंभिक मानव के आश्चर्य से 
सन्त घटना का बिवरण कुछ झंश तक कथा होकर भी साहित्य नहीं है| घटना जब 
अनुभूति की एकता के कारण सार्वईभोम बन जाती है और सहानुभूति, संबेदना वथा 
क्पना से अभिव्यञ्ञना होकर रस के संचार से रोमांचक अथवा लछोमहर्षक बन जाती 
है, दब वह साहित्य का रूप घारण करतो है | 
प्रकृत विवरण साहित्य नहीं कहला सकता, यदि वह सर्वथा दृरस्थ स्थिति का 
यथावत्‌ वर्णन कर दे । इस प्रकार के प्रकृत पुरुष के जातियों के इतिहास में अनेक 
वर्णन दे जो साहित्य नहीं। मिश्र के पिरेमिडों से कहीं प्राचीन, वहाँ के राजवंशो के 
प्रारम्भ से भी पूर्व की कुछ कथाएँ है जिन्हें साहित्य कहने मे प्रायः सभी को आपत्ति हो 
सकती है, परन्तु उन्हीं में कुछ ऐसी भी हैं जो निश्चित रूप से साहित्य की परिधि भे 
आ जाती हैं। उन्ही में परित्वक्त' माम की भी एक कहानी है जो लेनिनग्राद के 
हरमिटेज' संग्रहलय मे १८८० ई० में गोलेनिशेफ़ को अचानक मिरू गयीं थी | किसी 
को पता नहीं कि वह कहानी पहले कहाँ मिली भोर कब ओर केसे उस रूसी संग्रहालय 
में जा पहुँची । यह कहानी मिस्र के बारह॒वें राजवंश-काल की है और जैसे उन्नीसवे 
बशकाछ की दो माइवों' को कहानी विशिष्ट हो गयी है, सात बंश-काल पहले यह' 
परित्यक्त' नाम की कहानी भी वैसे ही विशिष्ट हुई | 'परित्यक्त! कद्दानी पढ़ कर मॉझी 
सिन्दबाद की याद आ जाती है: अन्तर केवछ इतना है कि जहाँ सर्पो का संयोग सिन्‍्द- 
बाद के लिए सोमाग्य का सजन करता है वहा मिख्ती माझी का उनका अनुमव 
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खिपजजनक है | 

परित्यक्त! की कहानी वात का वर्णनमात्र नहीं, बढ्कि एक शम्मोंह्क कल्पना 
ऊँ संयोग से अभिव्य॑जित साहि्ब-कथा है। कथाकार दर्पण की भाँति अपनी यात्रा 
को प्रतित्रिम्बत नहीं करता, बरव उसके भीतर पेंठ कर रोमांचक तथा लोमहर्णक 
कल्पना द्वारा सुननेंवा्लों के भाव-दत्तों को झकृत कर देता है। एक प्रकार का प्रभाव, 
जा सर्वथा अचिन्त्य, अद्मुव से परे है और भयानक होकर भी अन्तर में लाछित्य का 
श्स-विधांन करता है, उस अमिव्यंजना की ओर संकेत करता है जिसे साहित्य ऋद्टते 
ह। प्यरित्यक्ता साहित्य की सम्भदतः पहली कथा है आर उसका कथाकार ससार का 
घआायद पहला कहानीकार दे । 

इस मिल्धी कथाकार की पहला कहानीकार कहते हुए इस बात का मी ध्यान 
आ जाता है कि संसार की प्रारमभिक्त कथाएँ सम्भवतः उत्तका अन्वेण करनेवाले यात्री 
सोक्षियों ने ही लिखी | 

संसार की वूसरी कहानी मी, जो यदि इस' मिल्ली कहानी से पहले की नहीं है 
ते' दूसरी है, जल-प्लावन तथा समृद्र ऑर उसकी सतह पर सुदूर उत्तर की यात्रा से ही 
सम्बन्ध रखती है। वह रुपेर आर बाजुल की सूमि पर दजछा और फ़रात न॒दों के मध्य- 
वर्ती अतिप्राचीन जरकू-हावन से सम्बन्धित है ओर गगिल्ममंश' के माम से पुराविदी 
मे प्रसिद्ध है | जिस प्रकार वह संसार का पहला महाकास्य है, सम्भवतः वह ससार 
की भाषागत पहली साहित्यिक कथा भी है। उसमें भी घटना के ऐत्टरिासिक वर्णन 
थर कब्पना ओर अपटनीय का सम्मोहन फिश है । 

परन्तु, जैसा साधारणतः जाना हुआ है, भारत की कथाएँ कथा के रूप में, और 
विरेपतः साहित्य के रूप मे, संसार मे सन्‍्मवतः सब से प्राचीन हैं। वृहत्कथामझरी? 
घचतम्त्रः तथा कथा सरित्सागर! आदि की कहानियाँ पर्याप्त प्रादीन हैं यद्यपि बे जातक- 
कथाओं से पीछे की है । और ये जातक-कथाएँ, जिनमें से, कम-से-कम, कुछ बुद्ध द्वारा 
कही गई हैं, निश्चय ही भारत के अलिखित साहित्य में वर्तमान थीं। हमें यह स्वीकार 
करते घमिक भी आपत्ति नही होती कि शतफ्थ बआहाण! की जलूछावनवार्ली कथा, 
जातकों से धूर्व की है और यह कथा खरययं सुमेरी-बादुली 'गिव्गमेश' कथा को मारतीय 
अनुकृति अथवा संस्करणमात्र हैं, ओर इसी कारण उससे पर्यास पीछे की है | 

परन्तु जिस अर्थ में आज हम कहानी या उपन्यास की च्ां करते हैं उस अर्थ 
मे उसका प्रारंभ प्रायः सभी विद्वानों द्वारा स्वीकृत सिद्धान्त के अनुसार भारत हे ही 





१. परित्यक्ता की घामिक कहानी उपन्यात्त के रूप में प्रस्तुत हुई हे । उ्चका द्वीप मरी 
आत्माओ की भूमि है, जिसका अध्यक्ष सर्प हे । वर्णित यात्रा परछोक की हैं, जो रदस्वपूर्ण पश्चिमी 
समुद्र के मार्ग से हुई हैं और जिसका अन्त मृत बात्माओं की निवास-भूमि में जाकर हुआ हे। 
कद्दानी का भाधार तत्त्व मिस्री हैं । इच्छा रहते भी में उसे यहाँ उद्धृत करने में असमर्थ हूँ. 
परतु उसे में सास्कृतिक निम्न्‍ष में प्रक क्ेव कर चुका हू विक्ष पाञ्क उसे पढ़ कर जपर 
जिहासा मिट सकते हं >छेखक 


२६ साइित्य और कला 


हुआ | साहित्य का सर्जन सचेत रूप से-- करता हूँ” के क्षर्थ सै--इसी देश में पहले- 
पहल प्रारम्भ हुआ । वासबदत्ता, हज़ार बष पुराना उपन्यास, निश्चय उपन्यास के 
रूए में संसार की पहली साहित्य-क्ाति है। बाजभट्ट को लिखी कादम्बरी साहित्य कोटि 
की ही एक कथा है जो सर्बथा काव्पनिक होने के कारण कैबल भाव-बुद्धि को सन्तुष् 
करती है, कर्त-बुद्धि को नहीं ! 

इसी कारण यूरोप इस दिशा में पीछे जागरूक होकर भो भारत से आगे बढ़ गया, 
क्योंकि उसमे साहित्य का पहला सावधि उपन्यास परनुत् किया । इसमें सन्देह नहीं कि 
भारत ने (एक राजा था-- की परम्परा का कहानी-साहित्य में आरंभ करके इस साहित्याग 
को जन्म दिया और उस 'पंचतन्ताँ को घस्तुत किया जिसके एक शाजा था--! को 
प्रंतत्ति को साहित्यिक अर्चना के रूप भे अन्य साहित्यों ने भी खवीकार किया | परन्तु 
वहां भी विजय विशेषतः पश्चिम की ही हुई, क्योंकि कथा-साहित्य मे पहल्य होकर भी 
सावधि कला ब्ेत्र मे भारत बहत पिछड़ गया और उसने कहानी का याहित्य के क्षेत्र मे 
नये रूप मे जो सृजन किया तो उन्नीस्यीं सदी में यूरोप का पश्चात्यदीय होकर | (स्वय 
यूरोप में भी बेसे ईसाप' की कथाओं का प्रचार प्राचीम काल में ही हो चुका था ।) 

हमे यहाँ एक क्षण इस पर विचार कर लेना आवश्यक जान पड़ता हैं कि हम 
किसी कथा और कथाकार के साहित्यिक सिद्धान्त का विधेचन कर रहे हैं | इस सम्बन्ध 
में, आरंभ में ही, अद् कह देना उचित होगा कि जिस कथा-साहित्य का साहित्यकार 
की कृति रूप में, हम यहां विश्लेषण करने जा रहे ४ वह कथा-साहित्य प्राचीन मिसी 
परित्यक्त', सुमेरी-बाजुली गिव्गमेश अथवा भारतीय 'पचतन्जा का जातक-कथाओं। 
के क्षेत्र से बाहर की वस्तु है। हमारा दृष्टिकोण आज एक राजा था--! की सीमाएँ 
तोड़ कर बाहर निकल गया है| 

इसमें सन्देश नहीं कि एक राजा था--“ में था” का संकैत हमारे दृष्टिकोण की 
कागल-सीमाएं भी निर्धारित करेगा क्योंकि चह विगत ओर घदित अर्थात्‌ इतिहास कौ 
ओर निर्देश करता है| परन्तु उस दृष्टिकोण में इस सम्बन्ध में भी एक अन्तर है | 
वह था! जहाँ पहले कैवल एक अनिर्दिष्ट सामान्य सूत की कब्पना करता था, आज 
का इष्टिकोण असामान्य ओर स्पष्टतः सावधि भृत की ओर संकेत करता है। 'सावधि 
भूत” अनेक पाठकों के मन में विषम की शंका उत्पन्न करेगा क्योंकि 'सावधि! और 
भूत! दोनों का विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध दो विषम स्थितियों को एकत्र करता है| 
सावधि! कहते ई समकालीन-बर्त मान को ओर 'भूत' विगत अतीत है। परन्तु दोनो 
का सम्पक ही इस वात को निश्चित करता है कि ध्यथिति विगत हो कर भी नितान्त 
समीप की है, प्रायः वर्तमान की, सावधि | यही इस साहित्य के ऐतिहासिक कारू-कम की 
अवधियों या परिमाष-सीमाओं की कुंजी है। साहित्य सावधि होगा और कथा साहित्य 
यदि प्रगतिशील, सम्य मानवों के शोमन कल्याण के सृजन की कामना करता है तो 
बह निश्चय उनकी स्थिति का उदाइरण प्रस्तुत न करेगा नो विगत और मृत्त है बल्कि 
उनके सामने रखेगा जो संघर्ष में छगे हैं और सम्य मानव पर बर्बर और 


कथाकार क्‍या लिख ? श्ऊ 


स्वार्थ को असामालजिक चोंट करनेदाले मानवता के शत्ओं के विरुद्ध रहहा के किए 
निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं ! 

यह तो हुई, साहित्य और कथा-साहित्य समकालीन हो अथवा पूर्वकालीन, 
इसकी वात, अब यह देखना है कि 'एक राजा था--! के वाल्तविक अथवा याणबूत 
सिद्धान्त का हमारी दृष्टि में कहाँ तक निदाह हो सकेगा | बह प्राणमृत सिद्धान्त अथवा 
आधार रजा' है जिसका कहानी प्राचीन साहित्य-कथा में अनुप्राणित हैं। वह राजा 
है, साधारण मानव नहीं, और साहित्य में उल्कका स्थान कथा-रूप में उऊतवा ही उसी 
मात्रा में होना चढिए जितना समाज में है। राजा जनता के अनुपात में नितान्त 
स्व॒त्व है, सर्वथा नगम्य | उसका चरित भी परिणामतः नथम्य होना चाहिए | 

एक समय था जब राजा का घरित ही कथा का प्राण समझा जाता था | वास्तव 
में राजा की ही कथा राजा अथवा राजपुर्जों के वोध के लिए 'मुगाखुचता अथवा मुग, 
चूहे आदि के साधन से कह्दी जाती थी। उस कथा मे सभ्यता के निभाता मनुष्य व: 
सक्रियता कही नहीं होती थी, कैव्छ शजा की ही कीर्तिंमत्ता उसमें श्रथित थी | साधारण 
सनुष्य उससे अरूग था, दशक मात्र, या शाबद दर्शक भी नही | 

ये कथाएँ, ओर केवल ये ही कथाएँ, जिनमे वस्तु! राज अथवा उसके दर्वार 
के चनृदिक ही घूरझती थी, क्‍यों लिखी गई इसलिए कि राजा समाज पर सबसे अधिक 
प्रभाव रखता था और लेखक उसके अधीन उसका संरक्षित था। आज समाज पर राजा 
का प्रभाव नहीं है। वह ग्रभाव कई सदियों से घटता आ रहा है ओर उसका रहा-सहा 
प्रभाव फ्रान्सीसी क्रान्ति ने अड्वारहवीं सदी के अन्त में सबथा तोड़ दिया | राजा अपने 
प्रभाव की रक्षा के छिए उसके वाद भी छड़ता रहा है, परन्ठ मिरन्तर उसकी क्षति होती 
गई है | आज के अनेक राष्ट्र इस अर्थ में अराजक हैं. और उनके राष्ट्र पर जनतन्त्र का 
सचालक ग्रतिष्ठित है | 

इसलिए कथा-साहित्य में एक राजा धा--” का चरित नहीं चलेगा। परन्तु 
शजा के स्थान पर राजावत्‌ प्रभाव कौ फिर भी यतिष्ठा हो गई है जो न तो साधारण 
मानयता के कव्याण के अनुकूछ है और न उसका अपना है। वह स्थिति-विशेष से 

दुर्भूत जनता के अज्ञान, उसकी निरंच्ता और उसको मूढ़ रखनेवाल्ी शक्तियों से 

प्रभावित है। इस स्थिति के सम्बन्ध का साहित्य भी पिछली सदियों मे सज-सम्बन्धी 
हास ओर उस नव-शक्ति सम्बन्धी उत्कर्ष के अनुपात में ही बना हैं। परन्तु निश्चय ही 
बह साहित्य नी सामान्य मानव की सम्पत्ति नहीं, क्योंकि वह उसके कल्याण की ने 
तो कामना करता है न उसकी ओर संकेत। यह स्थिति वर्च-शक्ति अथवा पूँजी-अक्ति 
के परिणामस्वरूप उपस्थित हुईं। राजा और वर्गसस्‍्थ (वर्ग से मेरा ताथर्य यहाँ कैवलछ 
शोधषक बर्श से हैं) प्रभाव के विरुद्ध सर्वक्षग झोषित मानव संजय हो कर अपनी 
शक्ति प्रतिष्टित करने के लिए निरन्तर ग्रयास कर रहा है | उसकी विजय ही उस 
प्रगति की विजय होगी जिसका प्रारम्म गादि मानव ने ही प्रकृति की ब्रेडियाँ तोंड कर 
सारम्म कर दिया था अब का कथा-साहित्य, यदि वह पृष्ठापेश्नी नहा है प्रगतिशील है 


“हा साहित्य ओर कला 


शे निश्चय उसी संबर्पशीकल मानव के पक्ष में होंगा, उसके संघर्षमय प्रयाह् 
लोर पविज्ञयापेक्षी इछ का समाधान करेगा ! 
कुस्मे देवाय हृविषा विधेम १?--खाहित्य क्रिसके लिए. हो १ रस को आहुति 
किस पर चढ़े ! अनेक बार यह प्रदन उठाया गया है ओर अनेक आर अनेक प्रकार हे 
इसका उत्तर भी दिया गया है| यहाँ भी उस सम्बन्ध में छुछ कहना अनुचित 
न होगा | 
कहते हैं, आज का युग जनतन्त्र का है, अथ त्‌ तनन्‍्ज् अथवा शासन साधारण 
बनता का है जो उसी के पक्ष से सम्पन्न होता है | यहाँ इस पर विचार अमिष्ठ नहीं कि 
जनतन्त्र की यह परिभाषा कह्टां तक सही है ओर उसकी व्यवस्था किस रूप भें, कित्त 
! मे, किन कारणी दारा परिसित है । तात्यय कैबछ इतना है कि यह जनतन्न का 
भंग हैं, ऐसी ध्वनि आज की हवा में स्ंत्र है। वास्तव में आधार रूप में ही इ० 
विचार की व्यावशरिक स्थिति समाज के बनते ही रम्पन्न हो जानी चाहिए थी ओर उप 
आरंभसिक काल में मिश्चय इस प्रकार की पग्रग्न॑त्ति केवछ विचारों की परिधि में न थी 
बहिकि उसे ल्ांव कर प्रयुक्त सत्य बन गई थी। परन्तु वह स्थिति बनी न रह सकी, 
उत्पादक साधनों से जब उत्पादन को प्रचुरता हुई तेव उससे प्रादुर्भत धन का संचयन 
कम-से-कस आर संयोजित साधनों के द्वारा कुछ थोड़े-से व्वक्तियों के हार्थों मे पहुंचने 
लगा | अनेक स्थितियों को पार कर पूँलीवाद का युग आया और उसमे प्रारभिद 
सामूहिक विधान को न|३-अ्रष्ट कर अपने पक्ष में नये विधान गअस्तुद किये। और जैसे-जैसे 
अथ का संचय मात्रा में उसके पक्ष से बढ़ता गया वेसे ही वेसे राजमीति की सभस्याएँ 
भी उसके पक्ष में ही इल होती गई । ओर वैसे ही देसे साहित्य भी उसकी और उस 
करता भया | अथवा यों कहिए कि उसकी द्वाय संरक्षित साहिस्वकार उसी के हिए, 
उसके प्रसादन और मनोरंजन के लिए ही, साहित्यक का सूजन करने छगे | 
यस बात परिणाम रूप में अत्यन्त बेतुकी हो गई | उसका अनोख्ापन विशेष 
कर तब और पैना हो गया जब जन-तन्त्र का नारा नये रूप से बुलन्द हुआ | यह 
जनतनन्‍्त्र का नाश वास्तव से उन्होंने ही बुकन्द किया जो स्वयं जन से अत्यन्त दूर ये 
आर उसके साधनों और शक्ति को स्वाथ में प्रयुक्त करते थे | जिस प्रकार धर्म का 
आदक घूँढ देकर संसार के एक वर्ण ने ग्रस्येक जाति में एक्त काल तक एक विपन्नावध्था 
ला दी थी उसी प्रकार जन-तन्त्र और जन-हित का नाम लेकर उन कुछेक व्यक्तियों ने 
संसार की सारी झुविधाएँ ओर सुख स्वायत कर लिए | 
परन्तु वे अपने की जन-हितों का संरक्षक निरन्तर कहते रहे | जो भी हो, जब 
जन-सचि किसी अंश ओर मात्रा मे जन-तान्त्रिक हो चकी है तत्र यह प्रश्न 
उठाना, कि साहित्य किसके लिए हो, कहाँ तक उचित है ! वह तो स्वतःसिद्ध है | यदि 
(ट्रजनता का है और जनता के लिए है तो उसके साधन, सुख आदि सभी जनता के 
&( हूँ और साहित्य भी जनता का ही है ( परन्तु जिय ग्रकार इन कछेक प्रतिष्ठित जनों 
भे ठन्‍्त्र! आर विधान को जपने जैंगूठे के नीसे दबा रखने का मोह जकड़े हुए हैं, 


क्या लिस्ते ? र्र्‌ 


उसी प्रकार साहित्य में भी अपने को ही प्रतिविग्बित देखनेका मोह वे संवरणु 
नहीं कर पाले | 
उनसे सम्बन्धित अथवा संरक्षित साहित्विकों से भी यह प्रदन छुछ सामान्य रूप 


से उपस्थित नहों-यद्यपि यह उनके सामने उत्कद व्यग्व का रूप घाशण कर लता है 
सामान्यतः वे जन-वंग की हैं, परन्तु वे. दो-तरसी सार के घायक है, जिससे वे अपनी 
स्थिति के दायरे ते बाहर नहीं निकरक पाते | एक तो थे उसी स्थिति में दे ओर पछ्टे है 


जिसमे नोकर का लड़का मो-वाप द्वारा घर के मालिक के नोंकर के रूप में ही बढ़।बः 
आर पांला-पोसा जाता है | उसकी स्थिति सालिकि के लिए ही होती ह आर उस स्थिति 
से निकल जाने के छिए उसको असामान्य दृढता की आवश्यकता होंठो है, बर्चें 
अपनी उस दवनीय स्थिति को भी वह स्वाभाविक ही समझने हूसतला हैं| जिस परकृर 
पोड़े के कष्टवाल्म रोगी जर्राह से डर कर फोड़े को तन से चिपकाये रखता और 
उसकी पीडा दिन-रात सहता रहता है, वेसे ही ऐसा साहिलिक भी अपनी उस स्थिति 
को, जिसमे वह जस्मा है, अपनी इच्छा से, अपने पूर्वागह् से, कायम रखना चाहता हैं | 
वह अपने ऊपर स्वयं व्यंग्य बन गया हैं और परिस्थिति का शिकार है | 

दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार ओह ओर मद मनुष्य को अंधा कर रखते 
हैं, जिस प्रकार विषय का भोग नये भोगों की ओर निरन्तर भाक्षष्ट कस्ता जाता हैं 
उसी प्रकार अनेक साहित्यिकोँ के लिए बासना भर इन्द्रियपरायणता इतनी सहज हो 
खुकी है कि साहित्य का दूसश, स्वस्थ और प्रांजल, रूप वे देख ही नहीं पाते | उनकी इस 
दृष्टि में सामन्‍्तो और धनी विद्यसियों का विव्यस आग में घी का काम करता है। 
वें नग्न और यौनप्रवृत्तियों को रस का साधन मानते हैं ओर यद्यपि आचार के नाम 
पर वें उँगली दमरों की ओर उठाते हैं, किन्तु वत्तुतः स्वयं उससे अ्रष्ट होकर उस प्रक्रिया 
को गछे लगाते हैं जिसके परिणामस्वरूप मंदिरों के बहिरंग तक पर यॉनचित्रण अइंहास 
कर उठे थे | 

स्पष्ट है कि ऐसे साहित्विक उन्हीं के लिए साहित्य प्रस्तुत करेंगे जिनके लिए 
प्रेम और प्रणगय जीवन के कैवल एक जज्भच और सहायक न हो कर उसकी सर्वत्व होंगे | 
उनकी चेतना में सरस्वती नहीं रति जागरूक होगी और उनके सामने मार का बुद्ध 
हाय विजित होना अथवा काम का शित्र द्वारा भस्म होना कब्पना की ही वस्तु होंगी । 

कथा साहित्य के संपारनेबालों ने मी अन्य क्षेत्रों के साहित्यकारों को ही माति 
विपत्न जन को अपनी परिधि से दूर रखा है। वे अपने कथा-साहित्य को उनके स्पर्श से 
दषित नहीं करना चाहते । अस्पृस्यता की झृत्या कैवड समाज और घर्म को सीमाओं 
मे ही नहीं, बल्कि उन्हे पार कर साहित्य में मी (क्योंकि लाहित्य समाज का ही हैं) 
हैठ छुकी है | जे।र इसका अन्त भी उठी प्रकार करना होगा जेसे समाज से किया 
जा रहा है । 

उपन्यासों सौर कृद्दानिर्यों में सब तक न॑ तो साधार्म जन नायक बना अर 
न उन्ह उसको इशट करके ल्खा गया. इिन्ही के कथया-साहिय में उपेक्षित जन को 


३० साहित्य और कला 


इष्ठ मान कर पहले पहल ग्रेमचन्द ने साहिद-रचना की | पहले-पहल उन्होंने ही उपेक्षित 
जनता को, गांवों और नगरों के ओछे' निवासियों को, साहित्य-मंदिर में देवता के रूप 
मे प्रतिद्ठित किया | इसमे सम्देह नहीं कि सैद्धान्तिक निरूपण के अनेक बिन्दु प्रेमचन्द 
की छेखनी की परिधि के बाहर छूट गये, परन्तु इसका कारण यह न था कि उनको 
अमभिव्यक्त करने की इच्छा या क्षमता उनमें न थी। कारण उसका यह था कि सिद्धान्त 
आर संघर्ष की सीमाएँ पूर्णतः उनके खमने अभी स्पष्ट नहीं हो! पाई थीं, जिससे अनेक 
बार उनकी इष्दि से मी सत्य भोझल हो गया | फिर भी उन्होंने वथासस्मव ओर यथा- 
यक्ति इड और तथ्य की साधा, बद्मयपि मोहब्य अश्ान से आदत हो जानेयाले नर की 
ही भाँति उनके हाथ से भी 'कायाकब्प! की-सी कृति की सृष्टि हो गई | 

साधारणतः प्रेमचन्द्र की दृष्टि शुद्ध ओर निराइत है। उनकी अनेक ऋृतियों, 
विशेष्ठ कर 'मोदान', सहज झानव के अधिकारों आर चेशाओं का निरूपण है। और 
बह अपूर्व 'मंगरूसूच! तो उस दिशा को ओर संकेत करता है जिधर सामान्य भानब का 
लक्ष्य स्पष्ट चभक रहा है | 

प्रेमचन्द की कहानियों उनके उपन्याशों से भी अधिक चुटीली है और यद्यपि 
उनका सत्र कुछ आश्य नहीं, फिर भी उनका केन्द्र ओर लक्ष्य असन्दिग्घ है | 

हिन्दी का क्षेत्र इस दिद्य में अमी तक संकुचित है, बच्पि उसकी चेशएँ हमे 
मिराश महीं करती । यशपाल ने इधर उपन्यास ओर कहानियाँ लिखने में पर्याप्त कीर्ति 
अजित की है, यद्यपि उनको आदर्श मानने में सही आपत्ति की जा सकती हैं ओर की 
गई है। छझुद्ध कछा के इृष्टिकोण से निश्चय उनकी सफलता स्वीकार करनी होगी 
परन्तु कछा के चरम लक्ष्य और साहित्य के कल्याणकर उद्देश्य को निश्चय थे पूरा नहीं 
कर सके | देशद्रोही! सुन्दर कृति है आर "मनुष्य के रूप! भी उसी परम्परा में है, परन्तु 
दोनों का आधार राग! है, दोनों मे वह राग इतना गहरा हो गया है कि उद्देश्य और 
छक्ष्य निरन्तर दूर हटते चले गये है, ओर 'सनुष्य के रूप! में तो इृष्ट का, यदि बह 
राम से परे है, कहीं पता नहीं रूमता । परन्तु यहाँ यशपाल के उपन्यासों और कहा- 
नियों की हमें आछोचना नहीं करनी है | इतना कहना ही पर्यास होगा कि हमें उनसे 
इस सम्मोहक 'शाग' से मिन्न दादा कामरेड! ओर 'पार्टी कामरेड' की दिशा में सिरजे 
साहित्य की आशा है। 

प्रयास हुए है, प्रयास हो रहे हैं । उनका अभी शैशव है | उनके सबल होने की 
आशा भी है। परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि प्रस्तुत सामग्री को देखते हुए हमे वर्तमान पर 
बहुत मरोसा नहीं होता | साहित्य के जो साधन अथवा साहित्यकारो का जो रूप हमारे 
सामने है उससे लक्ष्य की प्राप्ति निकट भविष्य में होती मही दीखती । जिस हृढ़ आर 
सवंथा साहसी दृष्टिकोण को' प्रेमचन्द्र ने अपनाया था बह भी, रूगता है, कमज़ोर पडता 
अ रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर है जरूर क्योंकि प्रेमचन्द के आगे उस 
दिदप में विशेष गति नहीं हुई * उस दिशा से मेरा तात्पर्य फेवछ साहस पूर्वक जनता 
फे अधिकारों फे पश्च में, उसके सम का रदय करके, साहित्य को प्रस्तुठ करना ही नहीं 
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शकिम का अधिकार देते हे | 
सर 2 / कहानियाँ जनता के हित और अधिकारों का बड़ी माना में 
साधक हो शक हू, बदि उनका सूजन उचित प्रकार ले हो; उनका उत्पादन सार्थक 
आर सोदेश्य हो ओर उनमें इणित मोह को ल्ाग कर मनुष्य की उद्धत्त भावनाओं 
का निरुफण हो; स्वच्छ ओर स्वस्थ अब्वक्तियों साहित्य का आदरण पहने आर लोक- 
कस्याण मे अपने कधे लगाएँ | 

“चन्द्रकान्ता सन्‍्तति'! और नृतनाथ' की कास्यनिक रंगभृमि बहुत पीछे छूट 
चुकी है; आगे की प्रदस्‍्त भूमि पर इच्या ऐहरेनवर्स, इलोकाब, सोलेम ऐड, फ्रास्ट, 
पलंबक, लिनयुदाज् आर छुट्स सिनछेबर खड़े हैँ! क्‍या हिन्दी का कबल्मकार उनके 
दशबर नही खड़ा हो सकेगा ६ 

वास्तविक तथ्व तो यह है कि संघर्ष अथवा चुदों की ओर संकेत कर देना ही 
प्यास नहीं, उस संघर्ष में खड़ा भी होना होगा । इधर के कुछ साहित्यकारों ने यथार्थ 
को खोज कर रख देने में ही अपनी साधना की इतिश्री समझ ली है| उन्हे यह न 
भूझना घाहिए कि साधना का भी एक मूल्य है और वह स्पष्ट मौतिक मृल्य है। त्याग 
ओर बलिदान निरर्थक करनेबाल और करानेबाल्य दोनों राष्ट्रीय 'साबोटेज' के अपन 
राधी है | त्याग में एक तत्परता होंगी, तत्यरता मे एक पुकार होगी, पुकार के साथ 
प्रवत्म होगा ओर वह प्रवल्ल सिद्धान्ततः, प्रकृतितः, ग्रयोगतः, सामने के लक्ष्य की ओर 
सरकत करेगा | 

केवछ स्थिति की सलता मायूसी पैदा करेगी, क्योंकि स्थिति की सत्यता में 
कैबल वर्तमान है, और बर्तन मे अन्याय ओर दर्द है, और दर्द के अविरोध सहन से 
भायूसी है, निष्कियता का पाप है, अनुचित को झाइवत करने का पापाचरण है | स्थिति- 
विशेष को प्रकठ करके साहित्य में कह्दनी ओर उपन्यास में उन परिस्थितियों की पेरणा 
होनी चाहिए, जिससे पाठक में जैसे को तेसा स्वीकार करने के बजाय उसे उर्मड़ 
फेकने की तत्परता आए, जिससे वह स्थिति को अखछा मान कर उसके नाश के लिए 
कमंद हो उठे | जिस प्रकार 'फॉसी के तहझ़ते' से 'फ़्चिका को आवाज़ कुछ कर गुजरने 
के लिए तत्यर कर देती है, जिस प्रकार सिनक्लेयर के अनेक उपन्यास में प्रस्तुत महा- 
समर का बिषम अन्तरंग प्रत्यक्ष शो कर पाठक को सक्रिय चेतना को ओर खींचता है, 
जिस ग्रकार पेरिस का पतन! की कथा राष्ट्र के सही साधको ओर झत्रुओं से साक्षात्‌ 
करा देती हैं, उसी प्र्नार हिन्दी का कथाकार भी सबल लेखनी द्वारा स्थिति, उसके 
अनौचित्य, उसके विरोध ओर उसकी पराजय में दत्ताचित्त लड़ाकों की प्रष्ठटभूमि ग्रस्तु 
करे | यही सम्नाज का कव्याण चाहनेबार्ल की एकाकिनी कामना होगी ! 

हिन्दी के साहिल-क्षेत्र मे इधर इतना शोर मद्ा है कि बदि आवाज़ के भारी- 
पन ओर बुलन्दी का ख्यारू करें तो यह क्षेत्र मरा रुगेमा पर जब समीक्षक झोक कर 
देखता है तन उसे सर्चत्र सता ही सूना प्रतीत होता है. प्रेमचन्द को छोडकर उच्च कोटि 
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के आधे दर्नन उपन्यासकार्सो या ऊह्ानीकारों के नाभ 'जबान पर नहीं आ पाते ॥ 
प्रेमचन्द को छोड कर अमी तक संसार के उपन्यासकारों -अथावा कहानीकारों की 
पक्ति मे खड़ा होंनेवाला वस्तुतः एक भी व्यक्ति नहीं हुआ | एक भी एंसा नहीं जिसे 
हम आगे करके कह सके--“लको, देख को इंस, यह हंमा[र दॉयमान साहित्य का 
न हो, चिन्तन न हो, क्षमता न हो । दमारे 
कृथाकारों से पायः यह सब छुछ हैं; परन्दु विशेषतः जो कमी है वह लक्ष्य को स्पण्ता 
, अत्यक्ष उद्देश्वपर्कता की, हृढ़ता की, ओर द कर जीवन से सक्रिय सम्क 
स | अनेक बार इमारा कल्मकार अपनी बस्तु' को नहीं देख पाता, क्योंकि वह हक्ष्य- 
४ है, उसका उद्देश्य बुहरे से दँका है ओर बह इसलिए कि वह सघर्प से दूर है । 
बह हमे रवोकार करना होगा कि आज को हिन्दी का प्रगतिशील कव्यकार भौ 
अपनी त्वचा को इस तरह बचा कर चरूता है कि उसमे ज़रा खरोंच न रूग जाय ) 
बुद्धिजीबी विचारों में प्रयतिशील होकर भी कमटता में मितान्त कुण्टित हैं । साइस की 
कमी उसकी इृढ़ता में कमी उत्पन्न करती है और बह दिशाम्रष्ठ पोत को भांति चक्र 
ने लगता है | वद्द अपने को मेज़ का छूडाका समझता है, जिसकी क्रियाशीलता की 
इसिश्री कैबल इसमें है कि वह मोर्चे के ल्डाकों के लिए साहित्य उपस्थित करता जाय। 
ह एक पक्ष हे ओर इस मात्रा मे, कि वह भोर्च के लिए ऋुछ पस्तुत्त कर रहा 
है, सर्वथा नगण्य नहीं | परन्तु निश्चय यह सत्य का अंशभाज है । प्रदन तो यह हैं कि 
यदि उसका साक्षात्कार भोर्चे से दही तब क्‍या वह उसके लिए उचित साहित्य प्रस्तुत 
कर सकता है ? वास्तव में उसे स्वयं साहित्य-सर्जक के साथ ही छड़ाका भी होना पड़ेगा! 
जिससे वह संघर्ष के मोचों को समझ सके ओर उसके उपयुक्त सत्साहित्य की अभिसष्टि 
कर सके | 
आज का ग्रगतिश्षीरू बुद्धिजीबी भी केवल बुद्धिजीवी है और अपनी कला, 
सुस्चि तथा द्मता बा भय के कारण उचित प्रयोग नहीं कर पाता | संघर्षोपरन्त 
सफलता के मीठे फल तो बह पूर्णतः चख लेना चाहता है, चख लेता है, परन्तु संघर्ष 
की कठ्ठता सामने आने पर वह “दूध पीनेवाछा' घजनू बन जाता है। जब तक वह यह 
साहित्यिक फ़िलिस्टिनिज़्म! त्याग कर खुछे मो पर नहीं आयेगा तब तक उसकी 
कृतियों में प्राय पंप नहीं सकता । उसका संकल्प दुष्कत्य अथवा कम-से-कम विकृव्फ 
से परिणत होता रहेगा और उसका दिशा श्रम बना रहेगा ! 
इतना ही नहीं | इसी कारण बहू लिखना कुछ चाहेगा और लिख जायगाए 
कुछ | चेतना को रूप देने के छिए पहले नेत्र चाहिए, फिर इढ़ता | सिद्धान्त की इृढता 
कल्पना ओर सुरुचि की रुहायता पाकर कर्मनिष्ठ कलाकार की क्रियाशीरूता से 
साहित्य बन जाती है। परन्तु हसारा साहित्यकार कित्तना मीर कितना निष्किय अथच 
कैतना मोद्दा घ हैं! मौझुता सावधि स्थित्ति के छूट जाने अथवा उसके मोह के कारण 
उत्तन्‍न होता है. सघथ की चोट की परिधि म न माने के कारण भी ऐसा अक्सर 
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हो जाता है। मौदता के निराकरण का दिशेषतः उपाय एक है, ओर 

करीब भीइता को न|ट कर देता 
गाक्त अथवा इब़ुता का माता को ऋछ 
करता है, उपस्थिति अन्याय परिस्थिति दो प्रति 
प्रतिक्रो७, लेखनी से साइस और इदता मेरेंगे. भर मं नाझ करेगे | 
इसके लिए त्यार दो बड़ी क्राइश्यछटा है । बदे इम सानस्तीय लथबा ४: 
परम्परा था प्वाइद न प्रति तनिक भो लोग या माह ऋव्यक्रार के अन से उद्न्य सगा 
तो निश्चय उसकी मारों साधना पयज्ञर हों जायगी | 

जन स्थिति के प्रति उसका झअसम्तोष अदम्य हैं; उठेगा तमी बहू उसकी बरल 
देन का प्र करेंशा ओर इस बदल देंगे के प्रचच्च मे उसकी छलेननी झाग उगलतों रहेगा। 

कब्पना की पीछे करके अथबा उसे केबल सहायक मानकर जिन होगी ने 
यथार्थ अथवा सिद्धान्त या बंधाथ ओर सिद्धान्त का अपने कथा-साहित् में प्रणयन 
किया है वे इने-गिने हे । लत्ञेव' ने शेखर-एक जीवनी! में यथार्थ को भछे प्रकार 
साथा हैं। एक नवथुक सामान्यतः करन और प्रभादशील होकर भ्ते समाज का प्राय 
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बपण हों जाता है और जो उस्के पश्च में सत्य है वच्दी अधिकतर युवर्कों के पक्ष में सत्य 
है । अत्यन्त साइसपूर्वक लेखक ने गोप्य को मी उल्बण कर दिया है जिससे ऋत्तिकारी 
मध्यम दर्म के युबक की स्थिति खुलकर हमारे सामने अपने सारे बेभव. मान्यताओं, 
मकदपों के साथ नंगी आ जाती हैं| फरन्‍टु लेखक सशक्त कमरामन के सिवा और कुछ 
नहीं | वह उद्दश्य-म्रष्ट हे, अथवा यों कहिए कि शिखर से उदय अथवा छद्षय के 
आलोक ही नहीं | मर्म को छू देनेवारी अनेक घटनाएं उत्त ओपन्यासिक जीवनी में 
घटती हैं, परन्तु बलिदानो, त्वागों जार सहन की वह समाधिसात्र है। सहज ही पाठक 
पूछना चाहता है--- क्यों ? यह झब क्‍यों !? निश्चय जिस इढ़ता से, जिस सात्रा मे 
शेखर स्थितियों को झेल्ता अथवा उनसे लड़ता है उससे उद्देश्य की सिद्धि हो सकर्द 
थी, परन्तु छेखक उधर से उद्ासोन है | 

यशपाल में कल्पना है, उद्देश्य की हीनता भी नहीं और अपने पात्रों को वह 
सरपों के पास तक ले भी जाते हैं, परन्तु भोह उन्हें प्रायः अन्धा कर देता है, कल्पना 
उनके सत्यकों अपने कसकसे डेनों से ढक लेती हैं, वासना आर राग अनुचित मात्रा 
उन्हें और उनके पात्रों को वेकावू कर देंते ह, आल्स्य और प्रमाद उनकी कर्मठता को 
मिस्पन्द कर देते हैं। आखिर प्रेम अथवा प्रणय जीवन का सहायक है, इसे यशपाल 
स्वीकार भी कग्ते है ओर ऐसा उन्होंने 'मनृष्य के रूप! से इृढ़ता से कहा भी है; परन्तु 
आय ते जीचन ओर प्ेम की सात्राओं को बथोचित निभा पाते | 
४»... राग का रंग घुछकर इतना घना हो जाता है कि उनके उपन्यास का पृष्ठ-पृष्ठ, 
उनकी कह्ठानी का पेस-पैरा उससे आक्राग्त हो उठता है। उनमें कल” है, सुरुन्चि है, 
उर्देश्यपरकता भी है और आरम भी वे उचित स्थछ ओर स्थिति से करते है, परन्तु 
जैस-जेंस कथा आगे बढती है वैसे ही बेसे क्ियाश्यीड्ता का मैदान सकुचित होने लगता 
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है. उदाच मावक हो चकछता है, कर्म-क्षेत्र शयन कक्ष में सिमिय जाता है. और शयन्‌- 
क्ष पर्यक के परिमाग से बढ़ा नहीं रह पाता ! शोह, काम ओर शाग कंथाकार दे 
पात्रों को हक लेते है, ओर पात्र विषम के प्रति विश्क्त होकर भी निश्चेष्ठ हो जाते हैं, 
अखादईे के पास जाकर इन्द्र से दूर-दूर काया कादते है। उनझे रणाभास होता है, पर 
गदाघर को छोटट महीं। इसका परिणाम यह होता है कि उद्देश्य घीर-चीरे आँखें से 
ओझ्षल होने वूगता है आर भन्त मे कैब मोह पाठक को जकड़ लेता है, उठे निस्परद 
लिम्किय भर प्रमादी बना देता हैं, मन में एक मायूसी पंदा कर देता है 
रत सब छुछ निराशा का ही कारण नहीं। छुछ ऐसे भी उदीयमान रत है 
जिनकी आफा हमारे हृदय में आदा का संचार करती है आर हमें विश्वास होता है कि 
मंजिले निश्चय आलोक में तय होंगी । जिस मागाजुन ने अनेक क्षेत्रों में अपनी मि 
प्रतिभा छा परिचय दिया है उसकी छेखनी ने कथा की शस्लेत्र से भी एक क्रान्ति उपस्थित 
गे है । उऊदि उसकी क्षमता कायम रही, ओर कोई कारण नहीं कि बह कायम न रहे, 
मिःहन्देह इमरा मविष्य स्वर्णंसय है ! 
जब हमारा कथाकार सहज, संघर्षमय, सत्य, शोमन ओर कत्याणकर साहित्य 
का स्पष्ट रूप से, निराल्स ओर निर्भोक होकर सुजन करने लगेगा तब वरस्वती ऋा 
कलेबर बस्तुतः सजेगा | अनेकार्थ में साहित्यिक बिपन्न है, पर निर्मीकता, शक्तिमता 
ओर संबद में सफलता का आदि-बिन्दु विपत्नता ही हैं, परन्तु विषक्नता स्वभाव की नहीं, 
स्थिति की, जिंससे खिन्न टीकर सजंक पहले रुद्र का कोष धारण करे फिर विष्णु क[ू-- 
एक बार घुकार कर सावधान कर दें--यह ने रहेगा, इसे ने रहने दइंगे--फिर, “दया 
होगा 2” को रूपरेखा निश्चित करके साहित्य में उसे कोर! दे । 
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समालोचक साहित्य का प्रहरी हैं, ऊँसे प्रकार समाज का । जिस प्रझार 
जागरूक प्रहरी उचिटद कर बांकछित व्यक्तियों को ही हार से प्रविष्ठ होने देता है. उसी 
प्रकार समालोचक मरी उचित शालोचना द्वारा साहित्य मे प्रविष्ठ होनेवाली कृतियों 
को प्रवेश का अनुमति देता है, अथवा, उनके अनुचित होने पर, उन पर छेखनी द्वारा 
कुठाराघात करता है | वह साहित्य का रक्षक है ! 

वह आलोचक हैं, समालोचक | सम्बक्‌ रूप से वह 'आलोचन” करता हैं-- 
समुचित इृष्टिपात | उसकी दृष्टि कहीं रुकती नहीं, कहीं से लोट्ती नहीं, वस्तु में घर 
कर जाती है और उससें पेठ ऋर उसके अंतरग को वह देख लेती है। जैसे सूरज और 
नोंद चराचर जगत के चज्लु दे वसे ही बह भी साहित्य की अआँख है। जिस प्रकार 
बसण के चर सर्वत्र अनुचित ओर अपराध की खोज में फिरते रहते हैं, जिस प्रकार 
यम नियमों की रक्षा में सतक रहता है, उसी प्रकार जाल्रेचक भी साहित्व-श्वेत्र से 
घटनेवाली घटनाओं को पूर्णतः प्रत्यक्ष करता ओर उनकी मति-विधि पर अपनी 
आल्ेचनात्मक पवृत्तियों से नज़र रखता है | 

उसकी दृष्टि व्यापक है, सीमित नहीं, भोर वह सहानुभूति ओर समवेदना से 
साहित्य का निरीक्षण करता है। वह त्रिकालदर्शी है, दरश, ऋषि, कवि | मृत, वर्तमान 
ओर मविष्य तीनों उसकी सबम्बक दृष्टि के नीचे है ओर तीनों पर समान रूप से सूर्य 
की किरणों को मोति उसके नेओ का आलोक पहुँचता है, जिससे साहित्य का कोना- 
कोना, उसका अन्तरतम, उद्धासित हो उठता है। 

अपनी सहज जागरूकता, पैंनी दृष्टि ओर जिकालदशिता से वह अपने पीछे, 
आगे ओर चतुर्दिक दृष्टि फेकता है और, इस प्रक्षेपण, पर्यवेक्षण और निरीक्षण से 
प्रच्छत्ष रतन और दोष सम्मान रूप ते चमक उठते हैं। जो उससे पू् था वह भूत का 
है, जो उसका सावधि है वह वर्तमान का है, जो नहीं है वह सम्भवतः होगा और 
भविष्य का है। आल्ेचक अतीत की कृतियाँ पढ़कर जानता है, उन्हें पढ़कर ही वह 
आलोचना का आधार गस्तुव करता है, उन्हीं को देखकर उसे साहित्यिक और सामा- 
जिक न्यूमताओं ओर आदवश्यक्रणओं का बोध होता है| क्‍या अपेक्षित है और क्‍या 
बन चुका है इससे दर्शन का प्रस्तुत होता है लो अग्रछे मार्पो का आधार 


क्नष साहित्य आर क्क्लछा 


दु 

साहित्य का अंग, उसकी शंखला की प्रश्नात्मक कड़ी। पहलके कृति है, आोचना 
नदी, क्योंकि आदोचना कृति की होती है ! कृति से ही आकार का अनुमान और छु 
ममन होथा है, उसी की रूप-गेडा से परिमाण और परिधि बनती है ओर उनी के 
आचार से न्यूनदाओं तथा झ “बब्यकताओं का दोध होता है । आल्ोचन वथा' दृष्टिपात 
निसचय ही कृति दा अयबा कृति पर ही होता है। इसलिए पहले कृति है फिर 
आलोचन | 

कृति का कलेवर वस्ततः आद्ोचक को दृष्टि देता है, बह उसे सूझ देता है, 
जिससे आलोेचक देख पाता है कि क्‍या है जो नहीं था, क्या होना चाहिए जो नहीं 
है। कृतियों की शंखछा, सनका अनवरस तास्तम्य, तुलनात्मक बुद्धि उत्पन्न करता 
है और ठुल्नात्मक ज्ञान ही पर्यवेक्षण अथवा आलोचना की भूमि है ! आलोचना-तत्त्त, 
आलोचना का मापदण्ड उपस्थित और उपमित तथा उद्घृत साहित्य का तुलनात्मक 
दृष्टि से, एकानेक की अद्टठ पंक्ति से, अपनी शरीर-बुश्टि घारण करता है !। इसका! सबसे 
बडा प्रमाण यह है कि संसार के सम्पूर्ण आव्ेचनान्साहित्व के सिद्धान्त आरम्म में 
कतियों के पारस्परिक तुलनात्मक आस्वादन से बने दे । 

आलोचना के सिद्धान्त काहयम्तर में उत्तरोसर दर्शन का रूप धारण करते 
गये हैं ओर अब यह अकासल्य रूप से कहा जा सकता हैं कि वे सिद्धान्त साहिबिक 
कझृतियों मे भिन्न ओर विंग होकर उनसे स्व॒तन्त्र है। परन्तु स्वतन्त्र बे हो गये हैं, 
ओे' नहीं। सिद्धान्त निष्कर्प-सत्य है, अर्थात्‌ लनका आधार अध्ययन है, तुलनात्मक 
अध्ययन | अनेक कृतियों के सापेक्ष अध्ययन से, उनकी गुण-दोषों के आलोचन-पर्य- 
बेक्षण से जो प्रश्नात्मक अनुमूति होती है उसके निष्कर्षात्मक तत्व-विधान को आहों- 
चना कहते हैं। उसी अध्ययन की शिक् पर आलोचना के सिद्धान्त-तत्व आकार 
धारण करते हैं | अगली कृतियों के प्रति उन सिद्धान्त-तत््वों की साधना अथवा उनके 
आश्मेक में अपेक्षाकृत नई कृतियों का दर्शन पूर्व ओर पर के संयोग में एक नयी दृष्टि 
देता है | वह दृष्टि दस्तगत सिद्धान्तों के अनुरूप मी हो सकती है, विपरीत भी; परन्तु 
निश्चव वह एक नई अमुभूति, चेतना अथवा आस्वादन की अभिसूृष्टि करेगी जो 
उन सिद्धान्तों को शंखला की अगली कड़ी होगी । आलोचना ने जो पाया. था उसे 
नये साहित्य पर प्रयुक्त किया, उस प्रयोग, से दो विरोधी प्रतिक्रियाओं का परस्पर 
घ्ण हुआ ओर उसका परिणाम हुआ एक समन्वित दृष्टिकोण, जो पिछला होकर 
मी सबंथा पिछल्य नहीं ओर जो अगले का आभास होकर भी सर्व॑था वही नहीं ! जिस 
प्रकार पिता के अवयव पाकर भी पुत्र पिता नहीं, न आकृति की पहचान मे, न पूर्व 
पर को स्थिति मे पूर्व का स्थानापन्न, परन्तु मानव शंखछा की अगद्यावधि कड़ियों के 
बाद को सावाधि कड़ी वह अबर्य है ओर सावधि कड़ी इस रूप में कि बह समकादीन 
वर्तमान तक ही सीमित नहीं, चरन्‌ अनागत भविष्य का आधार भी है। 

यहीं अनुक्रम आलोचना सिद्धान्त के का मी है चह कृति के पर्य॑- 
क्षण से अनने शरीर तन्तु पाता है. उन्हे वह बुसरी इतियों पर प्रयोग करठा है भर 
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एक नये सिद्धान्त का निर्माण करता है जो उसके पास नहीं था पूर्व और पर के 
विरोधी सिद्धान्त आलोचनाःत्मक सेद्धान्तिक अ#खला की नयी कड़ी प्रस्तुत कर देते है; 
यही आलोचना की इन्द्वात्मक प्रगति है । 

यह तो हुई अतीत की वात। मेने आह्लेचक को त्रिकाल्दर्शी कहा है | 
अद्यबधि विवेचना यृत को हुई है | वर्तमान मृत के आधार पर खड़ा है और उसका 
निर्मेघात्मक अबतार हैं! नि््रेधात्मक अवतार वस्तुतः एक विषमता की अम्निसृध्ति करता 
है ओर सहज दन्द्वात्मक हैं | इसकों द्घ८ कर देना यहाँ आदश्यक है | मृत की प्रउमूमि 
के अभाव से वतंमान की स्थिति नहीं, उसी प्रकार जिस प्रकार पिता के अमाव से 
युत्र की स्थिति नहीं | पिता जनक है, पुत्र का कारण है, बेसे ही जसे भृत बर्तमाव का 
जनक है, उसका कारण हैं! परन्तु पुत्र जहें विगत पिदृल का ब्ोतक है, यहाँ वह 
उसका नकाशत्मक सम्बोधन भा हैं। वह एक अनादि झंखता के अंत में खड़ा है 
जिससे उस शखल्य की अद्टूट कड्डियों का बोध तो होता ही है, साथ ही इसका भी 
उससे बोध होता है. कि वे अब नहीं है, ओर वह इसलिए अब है कि वे जो कमी थी 
अब नही 6 । उससे यह भी स्पष्ट होता दे कि बह इसलिए है कि वही उनका आवश्यक 
और तकयुक्त विकास है आर यह भी कि चूँकि दह हैं वे जब नहीं रही । भूत का 
बतमान में न्याय विकास इसलिए होता है कि भूत विक्ृृत है, नष्ट हैं ओर मवीन को 
स्पान दे देता हैं । चरम विकास स्वयं विकास की ग्रौढ़ता है जीर उस प्रौढ़ता की 
आकारणगत इयत्ता | प्रौद्द चस्म होकर वियलित और विगत हो जाता है, अनिवर्य 
भूत। यही इस भूत और वर्तमानगत प्रशति की इन्द्रात्मकता है। आछोचक उसी 
चिच्छिन्न होते भूत से रंगे वर्तमान का जाक्ोकन था आलछोंचन' करता है ओर उसकी 
दृष्टि निवाध अनुक्तमिक युर्गों पर पूर्वापर के युक्त संहारा! पर पढ़ती हैं । 

जिस प्रकार मृत की संस्मति वर्तमान में होती है, उसी ग्रकार वर्तमान से 
सरक कर' भविष्य आकार धारण करता है। भाव्येचक की इृष्टि आगे बिछल पड़ती 
है। पर भविष्य संसष्ट नहीं है, गर्भ में है, यद्यपि उसकी एूर्णस्थिति की जड़ें वर्तमान की 
मिट्टी में प्रवेश पाने छगी हं--बॉँस की कोपलें बॉस की ग्रौद़ता ओर उसकी जरा! को दुरा 
कर नयी चेतना और नवशक्ति से फूठ पड़ी हैं | आकोचक अब स्वयं संकेत करनेवाले 
प्रहरी का रूप धारण करता है अर्थात्‌ एक ओर तो बह निद्य और अनपेक्षित के सामने 
अपना रजतदण्ड उठा देंता है, दूसरी ओर अपनी वेत्रयष्टि से मार्ग की ओर संकेत 
करता है | 

वर्तभान उसके चतुर्दिक का सापेक्ष संहर है। भूत विगत है, उसकी गणना 
सीमित है, बढ़ नही सकती | हां, अज्ञात अभिसृष्ट ज्ञात निदलय हो सकता है ओर इस 
रूप से उसकी संख्या में अपेक्षाकृत थोड़ी अमिवृद्धि हों सकतो है, परन्तु भूत तत्त्वतः 
सीमित है | वर्तमान समकालीन है, विरोधी ओर मुखापेक्षी दोनों । वह जहाँ भूत के 
नितान्त अनुकूल अमिसृष्टि करता है वहों वह मत है गत है क्योंकि उस दिशा मेँ 
चढ्ट भूतक्त्‌ है, स्वय भूत हैं. परन्तु जहाँ वह भूत के अनजाने रस का प्रतिपादन करता 
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यू 


है, अनजाने का दुखन करता हैं, भूत्त के विरोध में अथवा उसकी #ंखला में एक कड़ी 
जोड़ कर वहाँ वह स्वयं सिद्ध है। आवश्यक वर्तमान अपनी नवीन शक्तियों के साथ 
आविनत हुआ है । 

और इसी अर्थ में, इसी कारण, वह आल्येचक को मो चुनोदी देता है | आलो- 
चउक का साधन अद्यावत्रि मृत के आधार पर अवलग्बित है ओर वर्तमान: भूत से 
विश्वेंखलित हो कर जो नये रूप में अवतरित होता है तो झालोचक की दृष्टि मे एक 
नयी धारणा, मापदण्ड की एक नयी भात्रा, उछल पड़ती है। वर्तमान उसे वह देता 
है जो शायद उसके पास पहले नहीं था, यद्यति अनेक दिल्लाओं में वह सर्वभा उसे 
अनजाना, आकर्सिक था अप्रत्याशित नही देता। क्योंकि विकास को <ंखल्य को 
देखते हुए मालोचक आनेवाली कड़ियों के रूप का कुछ तो अनुमान कर ही छेत्ा है, 
दुछ वह स्वयं साहित्यकार से पाने की आशा करदा है, देने को प्रोत्याहित करता है। 
वह जानता है कि जो था वह अब नहीं है, इसलिए कि जो अब तक नहीं था उसकी 
आवश्यकता हैं ओर इन आवश्यकताओं की ओर अनेक धार वह कछाकर की दृष्टि 
आकर्षित कर चुका है। जो भी हो, उसके सामने वर्तमान दो स्थितियाँ प्रस्तुत करता 
है | एक तो ग्रहण और त्याय की--छस सम्बन्ध में जो प्रस्तुत हुआ है, दूसरी जो अभी 
नहीं है पर जो होनी चाहिए थी । 

उसके सामने वर्तमान कृतियाँ का एक जंगल खड़ा कर देता है जिसमे राह 
बनाना अत्यन्त कठिन हो जाता है, परन्तु राह तो उस जंगल में बनाना ही है। जगल 
आखिर जंगल है--उसमें सुन्दर बृशक्ष भी हैं, संजीवनी ओषधियां भी, विष-बल्लरियों 
भी | जहाँ तक उस जंगल से मनुष्य का तात्पय है, वे ही वृक्ष ओर झताएँ उसके अनु- 
कूछ होंगी जो उसके लिए उपादेय हैं! आलोचक साहित्य के उस उठे क्षीर उठते 
जगछ में उपादेय कृतियों करी पीठ पर ही हाथ रखेगा | विप-वल्छरियों को नष्ट करने मे 
वह अपनी शक्ति का सदुपयोग करेगा | हा, इस बात को वह न भूलेगा कि कमी-कभी 
विष का घूँट अन्य विप की दवा भी बन जाता है, और तिक्त, कपाय अथवा अम्ल 
ओपधि के रूप में शरीर का अर्थलाधन करता है। इस प्रकार के विषयों का भी बह 
समाज ओर साहित्य के हित के विचार से संचथ करेगा ! 

भूत के सम्बन्ध में आलोचक निर्मम हों उुकता है, अमेक बार निर्मम हो जाता 

है | बहाँ उसे किसी से भय नहीं, किसी का त्ञास नहीं। भूत की कृतियाँ साहित्य के 
इऑ्टिकोण से सर्वथा सजीव होकर भी विगत हैं ओर जो विगत है वह अपना प्रतिनि- 
घित्व नहीं कर पाता | इससे यह तात्पय नहीं कि कृतियाँ अपनी बात नहीं कह सकतीं | 
वास्तव में कृतियाँ तो इतनी प्रोढ़, इतनी गक्तिमती होती हैं कि ये आछोचक को घिदश 
कर देती हैं, उसे सर्वथा स्वपदापेक्षी बना देती हैं। अमेक बार आलोचक आनन्द और 
सन्‍्तोष से उल्लसित होकर उदाहरण में उन कृतियों की भोर संकेत कर उठता है| 
मेरा तात्पय यहाँ यह है कि आछोचक अपने मीतर एक सहानुमूति की मात्रा भूत की 
कतियों फो ॉकते समय निश्चय रसे, वरना यदि उसने मल्‍्याकन की चष्ट दिशा ली ब्रों 
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त्रभ्ित हैं अथव्य जी कात के अय तो न्थ्विव कृति अबववा झतिकार आारूोचक के 
किक +कन्न्कणक, टपव्क ऊरसा। 8७-. म्घि बाप थश्स है दा स्ाप्रर लिए ् तक 

गति रोक ऋर उससे विग्नस्थित महीं कर सकेगा । इसलिए आल्येच्रक कंतिकार के पड 
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र्ू्चादरघझअजन ट्टों ला चुसात के साथ अपन ज्ीसा आरबन्य करों | इचा कार ; 





अन्त का आभास मिले | वह 
; अम्मंत नहीं तो झति के पते 
सहानुदति दर्यों ! इसका उत्तर केबल इतना है कि पहले तो उस कृति का सूल्याकन 
गो से करेंगा आर इति 
के ग़णष-दोप का निश्चय दह उसके अध्ययन के बाद ही करेगा। इस सम्बन्ध से 
बह कृतिदिईाष के प्रचुक्त पृंदर्ती मानदप्डों की सी अपेक्षा पहले ने करगा, था 
कृध से कम उनके आधार से उठनेवाले किसी पदांग्रह द्वारा बह प्रभावित ने होगा 
क्योंकि बह जानता हैँ कि “प्राणमित्येव न साधु सबंध? भी कभी एक दाष्टकोण था 
ओर “नच्म इति अवद्यम” भी; इन दोनों से ऊपर उठने का वह सफल प्रयत्न क्रेंसा | 
इसका भाव यह है कि पूर्व के मानदण्टों से बह अनवगत न होया यद्यपि उनके प्रयोग 
की सीमाओं को समझने में भी दह चूल-चुक न करेगा | 
साथ ही यह भी आवश्यक है कि आलोचक निर्भीक हों । कृति की एकामप्नता 
अथ्वा कुृतिकार की सामाजिक मर्यादा उसे प्रभावित “न कर दे, उसमें भय और परि- 
णामतः आल्येचना-दोप न उलन्‍न कर दे | अथांत्‌ उसे व्यक्तित्व से ऊपर उठना होगा, 
पर यह व्यक्तित्त उसका अपना नहीं, उनका होगा जो उसको लेखनी की नोक के 
नीचे हैं| अनेक बार कृतिक्वार का ध्यक्तित उठकर आलरोचक को दबोच छेता है | 
कृतिकार, जो भूत की सदियों को लॉघ वर्तमान में जीवित है आर भविष्य में मो जीवित 
रखने का दस भरता है, निश्चय सामान्यतः बड़ा होगा, महान्‌, जिसका व्यक्तित्व कुछ 
अजब नहीं कि आलोचक की दृष्टि पर एक कुददरा डाल दे, उसके मन पर हावी शे 
जाय, उठे अपनी महत्ता स्वीकार करने को विवश कर दे | 
उसकी कृतिगत महत्ता से समीक्षक विरक्त न होगा । उसका यह उद्देश्य ही 
नही । वह तो उसकी महत्ता उसकी कृति में ठूँदढ़ने के लिए ही कणिबिद्ध हुआ है । 
तायर्य कैयल इतना है कि सदियों ने कृतिकार के व्यक्तित्व को जो कार की शुरुता दी 
है उस गुरुता से समीक्षक कहीं पिस न जाए : दर्शन की, और सही दर्शन की, उसकी 
पफेतना बनी रहे | कृतिकार के सदियों के समानघर्मा प्रशस्तिवाचकों के जबघोध से 
नहीं, वर्कि अपनी समीक्षा से आलोचक कृति का मुह्यांकन करें| व्यक्तित्व के भार 
से उठ जाना उसके आकार-प्रकार के दर्शन से विधुरू हो जाना नहीं, उसके परिमाण 
और सीमाओं को सम्पूर्णएः ऑँक लेना है। व्यक्तित्व नेजों में बस इतना ही उठे जितना 
कृति की कृतिमत्ता उस पर अपनी छाया डालती हो | 
इसका अथ है कि जहाँ एक झोर सदियों से अच्छी कहलानेवाली कृति उसके 
मुल्यांकन को विक्रत नहीं करेगी वैसे ही अनजाने अयवा अफेपाकंत कम जाने साहित्य 
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की भी यमालोचक उपेक्षा न करेगा । अपनी झ्ुद्रता से--भाकार को नहीं, संयोग की 
अद्गता से--कही सह समालोयक की दृष्टि से वंचित मे रह जाय, इसका वह पृश 
ध्याम रखेगा । साहित्य में अनेक्त पात्र, अनेक वर्य अनेक स्थितियां उपेक्षित रही है। 
समाल[चक का यह संकल्य होगा कि वह उपेक्षित परन्तु सब साहित्य का मूल्य भी 
उचित मात्र में स्पष्ठ कर दे | 

आर यहीं से समालोचक की भविष्य के प्रति समाराधना मी प्रारम्भ होती है। 
साहित्व झद तक एकांगी रहा है, इष्टिकोण में मी, मात्रा में मी। साहित्य संकुचित 
आधार से कुछेक के लिए कुछेक के विपय में अमिसृष्ट होता रहा है। अनन्त और 
अमीम सर्दधारा और शोपषित समाज साहित्य में जहाँ-तहाँं या तो कलागरत साहतय्य के 
मिरक्काह के लिए प्रस्तुत हुआ है अथव्ग प्रतारणा के छिए । वह कभी, सम्बक अधिएफ़ारी 
होता हुआ नी, साहित्य के सिहासन पर आरूद न हो सका ! समालोचक निश्यय इस 
स्थिति की काझणिकता को समझेगा ओर साहित्य के इस क्षेत्र के सकोच को दूर करने 
की मांग भविध्य के सामने पेश करेगा ! 

भूत का सम्बक द्रश, वर्तमान का कठोर आलोचक, इस प्रकार भविष्य के 
आदधारों का भी शिक्षन्याय करेगा । वह साहित्यकारों को सुझाएंगा कि यर्तमान मे 
क्या सुदर्शन है. क्‍या विद्रुप, क्या अपूर्ण है बया अपेक्षित | और साहित्यकार जितना 
जदउने चतुर्दिक देखेंगा, जितना ही अपने साधनों को संगालेगा उतना ही समाछोचक 
के निदिष्ठ संकेत का भी छाथ उठाएगा।! निश्चय तभी उसकी भारती कीर्तिमती 
होगी । 

आलोचना के क्षेत्र मे प्राचीन काछ के एक ऊसाधारण और महान समीक्षक 
ने सुन्दर सिद्धान्त का निरूपण किया है। भद्ठाकवि कालिदास के रिघुवंश' पर अपनी 
'सजीवर्नी--टोका-- लिखते समय टीकाकाश-समालेचक मलिनाथ मे प्रितिशञा' के 
रूप में समीक्षा का वह सिद्धान्त रखा है--चासले किख्यसे किचित्‌ मानपेक्षितसुच्यते-- 
ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे जिसका मूठ आधार में न हो, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जो कहे 
जाने को अपेश्षा नहीं रखता | इस प्रतिशा को इस आलकोचक ने अपनी सारी कृतियों मे 
सर्वत्र निबाह्य है । सूनरशक्ति से इस आोकार्प में जो उसने मिञ्ञ ओर दर्शन भरा है 
उसका प्रिमाण अत्यन्त व्यापक है | आलोचक के लिए यह सिद्धान्त मूलमंत्र होगा | 

परन्तु यह दृष्टिकोण विद्येषतः टीकाकार का है। टौकाकार और व्याख्याता में 
विशेष अन्तर नहों। उसे विश्येपतः अपनी उन प्रवृत्तियों से रक्षा करनी पड़ती है जो 
उसके अनजाने उसके मनस्तत्त्व पर हावी हो बैठटी हैं । अधिकतर वह ऐसी बातें कहने 
गठा है जो कवि ने नहीं कहीं, जो कवि को कहनी इ्ट भी नहीं थीं। दास्तव मे कवि 
ओर उसकी कृति के बीच तब टीकाकार आर व्याख्याता आ जाता है जब वह व्याख्या 
के क्रम में अमूछ की चर्चा करने लगठा है अथवा अनपेक्षित की विशेचना में पड़ 
नाता है | 

सालोचक ययपि टीकाकार नहीं, पर आलोचना के ही क्रम में करके 
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इति के सदसत्‌ पर उसे विदार करना है हैं। बह समीक्षक है ओर पूरे तौर 
ये की गहराइयों में बेठ कर बनता! का विश्छेएण करके उसके झमाव, तत्त्व के साथ 
ही उसकी आकृति ओर अलुंकरण को भी दह अछे प्रकार तोलता है 
शब्द से भाषा बनती हैं ओर भाषा से भाव व्यक्त दोते है| परन्तु सभी दाब्द 
भाषा का निर्माण नहीं करते ओर ने सभी साया भाव का निर्माण करती है । साथक 
शब्दावली बाकवय का निमाण रूरती हैं ओर दाक्य-परम्परा भावों के ऊट्टापोह का | परन्तु 
क्य-रीत ओर साधानिवन्ध ओर गद्यात्मक अन्थंव के भी कारण हैं कोर इससे ऋवक 
उनकी परम्पश साहित्य का निमाण नहीं करती । साहित्य का निर्माण पद-कालित्य, 
ससाधान और अलंक्रण से होता है | इनका हरीर पा कर साहित्य जब भादों वी 
अन्तशत्मा घारण करता है तभी वह सुच्याहित्व बनता हैं| परन्तु जसे सॉन्दर्य के सारे 
अव्य्दों से बुक्त प्राणी मो प्रभ'चरहित हो सकता है, ेसे ही पद-छालछित्य, रत आर 
अलंकारे से युक्त साहित्य नी मादारुवद्ध हों कर निश्चय ही प्रेरक हो जाय बह भादध्यक 
नहीं | धेर्णा के लिए इन सबसे परे एक वस्तु होती है ओर वह है उसका उदश्यपरक 
ल्क््यबोधक, कल्याणकर अन्तरय। उद्देश्य की स्छूर्ति ्वयं असमान्य वत्तु हैं आर 
सादित्वि के साथ जब उटसका समाशम होता है तत हित्य में जनसविनी उत्कष्छा 
रेत होती है | वह किस अहः सें साहित्य का अन्तरंग है, यह समीक्षक को देखना हैं । 
साहित्य प्रेरक हैं, साहित्य के उपकरण हू, उसके सम्बल हैं, उसके आाहयदन 
ओर आकार-व्यंजक दाब्द तथा वण हैं, परन्तु इनका समन्वित्त योंग किस माजा भे 
एकस्थ शक्ति प्रजनित करता है, समालोचक को यह देखना है । उसे यह देखना है कि 
रसोद्रेक, कप, अछंकरण ओर सा हित्य-सोन्दर्य कही वाचक को ख्रेण तो नहीं बना' देते 
क्षह्टी सॉन्दर्य कल्याण के स्थान प९ घिनोंनी बासना का परिपाक तो नहीं करने ऊूगता 
इस बात को साहित्यकार को नहीं भूलना है, ओर यदि कहीं वह भूछ जाय तो समभी- 
श्षक उसे बताएगा कि सल्मादित्य सुकम की ओर प्रेरित करता है, काम की ओर 
आकृष्ट नहीं करता । काहिदास ने वर्णी द्वारा पायंती के प्रति रूप का उद्देश्य और 
उसकी पाप से मिद्चत्ति तथा कल्याण की प्रेरणा प्रांजल पद मे निवोड कर रख दी हैः--- 
यदच्यते पार्वति पापद्तये न रूपमित्वब्धलिचारि तड्चः 
यह इलोकाध पुरातन हैं ओर सॉन्दय में पाप को निःशेष कर निश्ञा उत्पन्न करने- 
वाका और उसी अदूमुत कल्मकार की छेखनी से श्रादुर्भव हुआ है जिसने “घुराण- 
मिल्येब ने साधु सर्व का समीक्षा से सुपृष्ठ सिद्धान्त प्रचलित किया! इस प्रकार ससा- 
लोचक का यह कर्तव्य होगा कि 5ह सत्साहित्य को ओग संकेत करे, उस रूपधनी 
साहित्य की ओर जो शोमन कर्मों ओर कस्याणकर क्ृत्यों का जनक हैं 
ऊपर लिखा जा चुका है कि समालेचक साहित्य का प्रहरी है ओर जिस प्रकार 
प्रहरी अनचित और अनपेक्षित को द्वार में ग्रदेश नहीं करने देता उसी प्रकार यह साहित्य 
का प्रहरी समाकोचक मी अनर्गल अस्ुष्ठु मशोमन और गश्तिव का प्रवेश साहित्य में 
नहीं होने देता एक ओर तो बह प्रस्तुत अनोचित्य को उपचन की अनपेक्षित घास की 
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उखाडइ फेंका है, दूसरी ओर वर्तमान में साहित्य के दाम पर उठने वाली अन- 
फिकारी कृतियों का मुलोच्छेदम करता है। भरत ओर दिक्षनाग से रामचन्द्र झुक और 
उसकी परम्परा इसी अकस्याणकर साहित्य के मुलोच्छेदन में लगी रही 
। शिव के मन्दी दी भांति वइ मिरम्तर अशिव को द्वार पर धक्के देता रहता है 
जेलसे कोई अहितकर कृति साहित्य के पवित्र काल मे ने घुस आए | कामदहन और 
ति का वेधव्य बस्तुतः नियधार बहों । साहित्य में ओर ठोस उद्धात्त साहित्य में उसकी 
निरन्तर आवश्यकता है| रति ओर काम उचित मात्रा में साहित्य को रस प्रदान करते 
हू जिससे साहित्य अश्वत्य की भांति प्रकाण्ड होता हैं। परन्तु अतिमात्रिक हो कर थे ही 
शिव पर घनुप मी तान देते हं---हस बात से समालेचक को स्बदा सावधान रहना 
है। मात्रा को कमी येशो द्रव्य के रूप शोर गुण में अन्तर डाल देती है इसलिए रस की 
मात्रा पर साहित्य में विशेष ध्यान होना चाहिए | 
हनदी शप्रीय काव्यधारश इस सदी के आरंभ में जब बह चली ओर जब साहित्य 
में क्या £ ओर क्यों !! की अनुचेतना जंगी, जब इम अपनी सदियों की अधोगामी 
पन्नत्तियोंकि कारणों को साहित्य द्वारा खोजने छगे आर जब देश अपनी बेडिया तोडने 
को सन्नद्ध हुआ तमी, विशेषकर उसके भध्यकाल में, साहित्य में एक शोचनीय धारा 
बही ! वह धारा छावावाद की थी । उस घारा ने कोमल और कमनीय के अंबर-डबर 
पर विश्व के शाश्वत नियमों का उपनिषद्‌ खड़ा वरना चाहा | प्रहर्नों का बोझ इतना 
भारी था कि बह सॉझ का अंबर-डंबर छड़खडा कर गिए पड़ा ओर छायावाद की कृत्रिम 
अनुचेतना राज्ि के अन्धकार में सो गई। कुछ समीक्ष्कों ने छायाबाद के विलीन होने 
के पूर्व ही उसके जड़वाद का निधन देख लिया था ओर उन्होंने उसकी प्रतिगति की 
घोषणा भी कर दी थी पर मात्रुक सुखापेक्षियाँ मे इसमें उपमिषदों के प्रश्त और कदीर 
का रहस्यवाद पढ़ा | प्रातः की किरणों मे छायाबदाद की करूई खोलकर रख दी | 
निश्चय आलोचक तब सजग ने था जब यह जड़ घारा रहस्यवाद के नाम पर 
बहती रही और निष्कियता का सन्देश सुनातों रही | समालोचक तब' यदि स्वप्निल न 
होता वो इतने दिनों तक भी उस जड़वाद की लता फूलने न पाती । 
कुछ आल्ेचर्कों ने अनेक ग्रतिगामिनी धाराओं को अपनी शक्ति, निर्भीक्‍ता, 
हृढता की कसी के कारण सम्मान प्रदान करने की चेष्टा की है। परिवाजओ और 
सन्यस्तों ने अनेक बार विराग का बाना पहन राग को आच्छन्न किया है और रांसार की 
नजर छुरा उसे भोगा है। बच्रवानी सिद्धों से लेकर अघोरपंथी साधुओं तक, आनन्दबादी 
मठाधीशो से लेकर सूर ओर वेनीमाधव के से भक्तों तक ने रस की इस छूट में दोनों हाथो 
ग्राप्य को पकड़ा है और उसे संचित किया है | गुरुजनों के दोप को दोष न कह सक्मे- 
वाल्म समालोचक केंवछ नाम का आमास लिए फिरता है, उसका आवरणमात्र, जिसके 
भीतर वही कमजोरी भूत्तिमान्‌ है जो सूर ओर बेनीमाघव के संन्यास के पीछे है। 
भारतीय समाज के अमाग्य से प्रतज्या अपनी परतों में सारे दोषों को छिपा 
ल्ती हैं का अदम्य उत्पान भी उसकी चघुन्नर्टो में ह्व जाता है और उसका 
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स्यष्ठ दर्शन नहीं हो पाता । परन्दु जिसको विइृकष्य का व्यक्तित्व दश नहीं पाता चष 
स्मालोचकऋ सूर ओर वेनोमाघव के प्रत्रजित वौन-एजन में भी वह देखता है जे सप्गुज 
ध्ग शत्रु है, स्वल्थ आचार का वर है। उस मानसिक रति-ऐणेपण को सक्ति का क्षय 
कहना भक्तिदाद को झुनोती देना है। भक्ति से सामीप्य और सायुज्व सादि अकारों 
झ्र्ररो त्पदां पंचंधा रूप से वास्तव में पिण्ड से होता हे झ्र पिपण्ड की उपासना करनें- 
वाले अपने राग, रख ओर अलंकार के सम्बन्धों से युक्त जब प्रणव की रति से सम्मोहटिट 
होना चाहते हे, जब भौतिक प्रण्ठभूमि को सारी अनियन्त्रित तण्णाएँ सहसा चँचल हे 
भोतिक भोग से ही उसका दमन करने के लिए शुँह बा उठती हैं, तब मनु की बह 
सावधान चेतना अनिष्ट की कृत्या को बल्वती होते देखती ह--व जान कामः काश- 
नामपमोगेन ज्ञाम्बत्ति । सावधान ओर जागरूक समीक्षक विना पश्चषणात और आडम्बर 
के स्पष्ट कह देगा कि रति-विपरीत के इस सविस्तर ओर घृणित घिवरणण में सिवा कास 
और काम्य के उद्देपन के और कुछ नहीं | 

इसी ग्रकार साहित्व की समात्येचना के रूप में भी आज हिन्दी में अगणित 
प्रथ बनते चले जा रहे हैं| समीक्षक क्यों नहीं सावधान करता हुआ उनके प्रणेताओं को 
छलकारता कि इससे काम न चलेगा । भारतीय विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभारों मे विशे- 
पृतः साम्प्रदायिक खोजों का बीड़ा उठा लिया हैं। चार-चार जन एक-एक विषय की 
खोज में लगे हुए हैं | सच तो यह है कि इन खोजों के अन्तर में खोजने छायक कुछ है 
ही नहीं, कम-से-कम साहित्यिक कुछ नहों है और रुम्प्रदाय साहित्य नहीं है। अनेझझ 
विपरयों का जिनका साहित्य से कोई सम्बन्ध नही, खोज के नाम पर अकारण मंथन हो 
रहा है। फल यह हुआ है कि मिल्टन के समय से आज तक अंग्रेजी में जितने 'ढाकटर! नही 
हुए उतने 'डाक्टर! इन विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभार प्रतिवर्ष प्रस्तुत कर देते हैं ! 

इससे साहित्य का छलाम नहीं, उसका अपकार होता है । संख्या ते प्रभति नहीं 
होती, गुणवात्री मात्रा से परिवर्तन होता है--वह समझ कर समीक्षक स्पष्ठतः घोषित 
करे कि ये अमित ओर प्रामक खोजें विश्वविद्यालय की भारी-भशक्म्त ध्वनि के बावजूद 
तीन कोड़ी को हैं | 

समीक्षक का ज्ञान सविस्तार होगा ओर ज्ञानाजंन में वह मिरन्तर जाग्रत रहेगा । 
साधारणतः बह कवि से, कथाकार से, कलाकार से अधिक जानेगा । अधिक जानेगा 
उनकी अपनी-अपनी कल्श-चातुरी के क्षेत्र मे नहीं, उनके एकत्र समनन्वित झान- 
क्षेत्र मे । वह इतमा जानेसा कि उनके शब्दों की प्रखखता को तोल कर हन्दों के शरीर 
के भीतर पेठ भार्दों को देख भौर कस सके | उसकी कसौंटी उसके शान के जादू से, 
स्पर्शभात्र से घातु की पहचान कर छेगी | उसका ज्ञान इसलिए आवश्वक है. कि रूत 
और वतंमान की सीमाएं, उसकी दृष्टि को मनन्‍्द न कर दें, प्रथ्वी का विपुरू प्रधार 
उसकी गति में प्रतिबन्ध न खड़े कर दे जिससे पूर्व-पर के चिन्तन ओर यहाँ-वर्म की 
तुलनात्मक गवेषणा से बह कृति का मोल कर सके | 

इसी मन्तव्य को सामने रखकर कुछ प्राचीन झार्यों ने समाछोच्तक को कवि 
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तो माना ही है, उसका कवि होना भी आवश्यक गिना है । में समझता हूँ इस विधान 
को हब्दशः अथवा अक्षरशः सीकार करने की आवश्यकता' नहीं । यह आवध्यक नहीं 
समालोचक निश्चव ही कवि भी हो । इसमें सनन्‍्देह नहीं कि संसार के अनेक सपीक्षक्ष 
छ मात्रा में कवि भी रहे हैं परन्तु यह भी सत्य है कि अनेक मृधामिघिक्त समाल्ेचदक 
ल के ज्ञान अथवा छन्द-क्षमता से स्वथा हीन रहे है| इससे इस बक्तब्य का पोषण 
[ है। हाँ, इतना मिःसन्देह है कि समालोचक काव्यगत रस का आख्ादन करने 
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त 
शक्ति रखता हो शोर मां की ग्राह्मता उसमें उच्च कोटि को हो | जब तक रख को 
अंगीकार करने की, उसको घारा को समझ सबने की बुडि समालोचक में न होगी 
त्व तक रस के परिषाक का रहस्य बह समझ न सकेगा। परन्तु रसप्ठावित हो अपनी 
चुद्धि को वह उससे प्रभावित न होने देगा ओर विवेकाविबेक को अपनो विश्लेपण-शक्ति 
को यह सदा जाग्रत रखेगा | 

स्मालोवक लि रखता हुआ भी आलोच्य का किसी मात्रा में गा नहीं 
होठता ! सगा से तय सम्बन्ध की उस आइद्रता से है जो न्‍्याव के मार्ग से विप्रस्थित 
हो पक्ष का पार्य अहण कर लेती है । इस प्रकार की आद्रता अकसर समाल्येचक को 
तकंहीन, अश्नक्त और अन्यायी बना देती है, जब उसमें दोष को कह देंगे को शक्ति नहीं 
रह जाती । कहते ह कि 'नेषध-चस्ति! के स्चयिता श्रीषप के मामा समीक्षक थे, काब्य- 
दत्व के मार्मिक आलोेचक | वे अपने सिद्धान्त का प्रगयन जब कर चुके तब श्रीहृर्ष ने 
गे से स्फुरित उंगलियों पर अपना भह्याकाव्य रख उनके सामने प्रस्तुत किया | 
मामा ने महाकांव्य को खोल्य, उसके पृष्ठ उलटे, अनेक स्थलों को पढ़ा, अनेक भावों 
को सहृदय की माँति बार-बार समझा और अन्त में जो उद्बार उस समर्थ और न्याती 
आलोचक के मुँह से निकल पड़े उनके पू्वार्ध ने तो श्रीहर्ष को पुछकित कर दिया, 
उच्तराध ने निस्पन्‍्द । मामा ने कहा, “पुत्र, तुमने इस अनमोल काव्य को कहाँ छिपा 
रखा ? यदि कहीं ठुमने इसे कुछ पहले प्रस्तुत कर दिया होता तो अंपने शास्त्र के दोष- 
वाले प्रकरण के लिए मुझे विशेष उद्योग न करना पढ़ता, क्योंकि काव्यगत सारे दोष 
इसी काव्य से एकत्र मिकछ जाते [?? 

समोक्षक सहृदय होगा । 'सहृदय” वह आलोचना-शास्त्रो मे कह्य भी गया है | 
जिसके हृदव नहीं वह ने साहित्यकार होगा, न समालोकचक । दोनों का यह समान 
सुण है, समान आधार | एक सहृदयता के आधार पर अपने भावों का सौन्दर्य खड़ा 
करता हैं दूभरा उसी सह॒दयता द्वारा उसे समझता और स्वीकार करता है। और सुतीक्ष्ण 
से सुतीरण संमीक्षक के प्रति भी सहृदय साहित्यकार उदासीन नहीं होता है और न 
उसके विरद्ध उसकी कोई शिकायत ही होती है । अक्मा ते अरक्तिकों के प्रति क्रविल- 

नवेदन न करने के संयोग की प्रार्थना, निश्चय समाक्ोचक के सम्बन्ध में नहीं की गई है| 

समालचक सहृदय हूँ, बह कवि की सरस-चारा का आखादन करता है परन्तु 
उनकी जिह्मा सचेत है जो मधुर और कपाय का भेंद जानती है, क्योंकि उसके ऊपर 
समीक्षक की बुद्धि सतत जागरूक है 
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खाहपहित्य की पाहइ/लें 


स्सिक्त ललित पदावलो संयुक्त माव-विलास साहित्य है। उहं 
८रियि दहुत बडी है वहाँ ललित साहित्य की काफी सैंकरी भी है। से रा 
प्रयोग साधारण तौर पर इस रूप में भी किया जाता है कि वह समूचे लिखे तत्व को 
भी अपने कलेवर में समेट सकता है ! 

इसी अथ में विज्ञान-साहित्य, शिक्षा-साहित्य, चिकित्सा-साहित्य, दह्न॑-साहिप्थ, 
आदि संकेतों का प्रयोग होता है | परन्तु वह साहिय को, वस्ठुतः रकलित साहित्य को, 
इनसे मिन्न करने के भाव में ही होता है ! माव यह कि वह साहित्य जो वेशानिक आदि 
है, लक्ति साहित्य नहीं | उस अर्थ मे केत्रढ७् पदावर्की का लकित होना या वाक्यों का 
रससिक्त होना ही साहित्यार्थ के द्योतव में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वेसे मो उसमे 
भाव-बिछास का अभाव होता है। हब्दों से भाषा बनती है पर शब्द भाषा नहँः है, 
भाषा से ही साहित्य बनता है पर भापा साहित्य नहीं है। मापा साहित्य का कलेबर, 
परिधान या बाहन मात्र है जिलके भीतर साहित्य की आत्मा बस्ती ओर रमती हे । 
जैसे आत्मा या प्राण की स्थिति के लिए शरीर का होना आवश्यक है वेसे ही साहित्य 
के लिए भाषा, अथवा उसकी इकाई झच्द, का अस्तिल अनिवार्य है! इस सम्बन्ध में 
साहित्य कुछा का सहयोगी है ओर करा की ही भाँति वह मी तभी रूप घारण करता 
है जब उसे उच्चरित शब्द अथवा लिखित माषा का सहाय्य मिलता है। 

साहित्य ललित हों सकता है, उप्तमे प्रबन्ध ओर अलंकारों की व्यजना हो 
सकती है, फिर भी अनेक छोंग उसे सही साहित्य न कहेंगे जब तक चह अपने रूप- 
सज्ञा से सजकर प्रस्तुत न हो ! रूप-सज्ञा से अर्थ यहाँ उन साहित्यिक परम्पराओं, 
प्रतीकों, शैडियों, दत्तों आदि से है जो कालन्तर में उसकी प्रतीति और रूपांग बन 
गए हैं | साहित्य की यही स्थिति साधारणतः सर्वसंमत है, जिसे हम 'नामरा कह सकते 
है। इसी परिधि से रूगा-लगा, इसके वहिरंथ मे ही सम्मिकित, वह साहित्य भी ढं 
जिसे आज लोक! की संज्ञा मिल्ली है। इसका विस्तार आज को जाधुनिकुृतम जातियों 
के मवनिर्भित व्वछन्द निबन्ध गीतों, प्रवंधों, गेव कथानकों आदि से लेकर प्राचीनतसत 
आदिभ जातियों की लोककथाओं तक है। यह ममीण अथवा छोक-सा द्वित्य परंपरा या 
साहित्य-शैलियों के, रूढिंगत प्रतीकों के, प्रतिबंध नहीं मांदता । 

शुद्ध छलित साहिल, जिसका संसार के आलछोचर्कों ने इज्जारों साकू से विचार 
किया है यही नागर) साहित्य है. पश्चिम में भरस्तू , कख्ोेचे जादि ने और सस्कृत म॑ 
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तो माना ही है, उसक्या कवि होना मी आवश्यक गिना है| में समझता हूँ इस विधान 
को शब्दशः सथवा आअशक्षरदः स्वीकार करने को आवश्यकता नहीं। यह आवश्यक नहीं 
कि समालोचक निश्चय ही कवि भी हो | इसमें सन्देद नहीं कि संसार के अनेक समीक्षक 
कुछ मात्रा में कवि भी रहे हैं परन्तु यह भी सत्य है कि अनेक मूर्धाभिषिक्त समालेचक 
तियछ के शान अथवा छन्द-क्षमता से सर्वथा हीम रहे है । इससे इस वक्तव्य का पोषण 
होता हैं। हाँ, इतना निःशन्देह है. कि समालोचक काब्यगत रस का आखादन करने 
की इक्ति रखता हो ओर मार्बों की ग्राह्मता उसमें उच्च कीटि को हो | जब तक रख को 
अंगीकार करने की, उसकी धारा को समझ सकने को बुद्धि समालोचक में न होगी 
तब तक रस के परिपाक का रहस्य वह समझ न सकेगा। परन्तु रषड्रावित हो अपनी 
बुद्धि को वह उससे प्रभावित न होने देगा जोर विवेकाबिवेक की अपनी विश्लेषण-शक्ति 
को वह सदा जाग्रत रखेगा । 
समालोडक नहानुभूति रखता हुआ मी आलोच्य का किसी मात्रा में सगत नही 
होता | धगा से ताल सम्बन्ध की उस आंद्रता से है जो न्वाय के मार्ग से विप्रस्ित 
हो पश्ठ का पार्य अहण कर लेती है। इस प्रकार की आद्रता अकंसर समालोचक को 
कंह्टीन, अशक्त मोर अन्यायी वना देती है, जब उध्े दोष को कह देने की झक्ति नहीं 
रू जाती | कहते हैं कि 'नैपध-चरित' के स्वयिता ओऔहर्प के मामा समीक्षक थे, काच्य- 
तत्व के मार्मिक आलेचक | वे अपने सिद्धान्त का प्रण्यन जब कर चुके तब शीडर्ष ने 
गे से स्फुरित उंगलियों पर अपना महाकाव्य रख उनके सामने प्रस्तुत किया। 
मामा ने महाकांव्य को खोला, उसके पृष्ठ उब्ठे, अनेक सखलों को पढ़ा, अनेक भावों 


|लोचक के मूंह से निकल पड़े उनके पृवा ने तो श्रीहृर्ष को पुझकित कर दिया, 
उत्तराध ने निश्पन्‍्द । मामा ने कहा, “पुत्र, तुमने इस अनमोल काव्य को कहाँ छिपा 
रखा ? यदि कहीं ठमने इसे कुछ पहले प्रत्युत कर दिया होता तो अपने शात्न के दोष- 
बाल़े प्रकरण के लिए सुझे विशेष उद्येश न करना पड़ता, क्योंकि काव्यगत छरे दोष 
इसी काव्य से एकत्र मिलू जाते |? 
समीक्षक सहृदय होगा । 'सहदय” वह आलोचना-शास््रों में कहा भी गया है | 
जिसके हृदय नहीं वह न साहिलकार होगा, न समालोलचवक | दोनों का यह समान 
गुण है, समान आधार | एक सहृदयता के आधार पर अपने भावों का सौंन्दर्य खड़ा 
करता है दूसरा उसी सहृदयता द्वारा उसे समझता और स्वीकार करता है। और सुतीक्षण 
से सुतीक्ष समीक्षक के प्रति भी सहृदव साहित्यकार उदासीन नहीं होता है और न 
उसके विरुद्ध उसकी कोई शिकायत ही होती है । अह्मा से अशसिको के प्रति कवित्व- 
निवेदन न करने के संयोग की प्रार्थना, निश्चय समाछोचक के सम्बन्ध में नहीं की गई है | 
संसालौचक सहृदय है, बह कवि की रस-घारा का आस्वादन करता है परन्तु 
उसकी जिह्ला सचेत हैं जो मधुर और कधाय का भेद जानती है, क्योंकि उसके ऊपर 
समीछ्चषक की बुद्धि सतत है 
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इधर 6 जए पंएक्षांएएँ 
रासिक्त छालित पदावछी संयुक्त भाव-विव्यस त्ताहििय है| जहाँसाडत्य दी 
परिदि बहुत बड़ी है वहां ललित साहित्य की काफ़ी सँकरी भी है । साहित्य शब्द वा 
मयाग साधारण तार पर इस रूप से भी किया जाता है कि बह समुचे छिखे तस्व को 


भी अपने कलेबर में समेट सकृता है | 

इसी अथ में विज्ञान-साहित्य, शिक्षा-साहित्य चिकित्सा-साहित्य, दर्शन-साहित्य, 
आदि संकेतीं का अयोग होता है | परन्तु यह साहिय को, वस्तुतः छलित साहित्य को 
इनसे भिन्न करने के भाव में ही होता है | माव यह कि वह साहित्य जो वैज्ञानिक आादि 
हैं, छक्तित साहित्य नहीं | उस श्र्थ में केवछ पदायली का रूलित होना या वाक़्यों का 
रससिक्त होना ही साहित्यार्थ के द्योतन में पर्यात नहीं है, क्योंकि वैसे मो उसमें 
भाव-विलास का अभाव होता है। शब्दों से भाषा बनती है पर शब्द भावा नहीं है, 
भाषा से ही साहित्य बनता है पर मापा साहित्य नहीं है। भाषा खहित्य का केंजर, 
परिधान या वाहन भात्र है जिसके भीतर साहिल की आत्मा बसती और श्मती 

ले आत्मा था ग्राण की स्थिति के लिए शरीर का होना आाव बेटे ही साहित्य 

के लिए. भाषा, अथवा उसकी इकाई शब्द, का अस्तित्व अनिवार्य है | इस सम्बन्ध मे 
साहित्य कछा का सहयोगी है ओर करा की ही भॉति बह भी तमी रूप शारण करता 
है जब उसे उन्चरित शब्द अथवा लिखित मात्रा का सहाय्य मिलता है | 

साहित्य झलित हो सकता है, उठमें प्रबन्ध ओर अलेकारों की व्यंजना हो 
सकती है, फिर भी अनेक छोंग उसे सही खाहित्य न कहेंगे जब तक वह अपने रूप- 
सआ से सजकर प्रस्तुत न हो । रूप-सज्ञा से अर्थ यहाँ उन साहित्यिक परम्पराणं, 
प्तीकों, शेलियों, वृत्तों आदि से है जो काहान्तर में उसकी प्रतीति और रूपांग बन 
गए है | साहित्य की यही स्थिति साधारणतः सब॑संमत है, जिसे हम नागर! कह सकते 
है। इसी परिधि से छगा-हूगा, इसकी बहिरंग में ही सम्मिक्तित, दृह साहित्य भी दें 
जिसे आज 'छोक' की संज्ञा मिली है। इसका विस्तार आज की आधुनिकृतम जातियों 
के नवनिर्भित स्वछन्द निबन्ध गीते, प्रबंधे, गेवब कथानकी आदि से लेकर ग्राचीनर्तम 
आदिम जातियों की लोककथाओं तक है। यह आमीण अथवा ल्ेक-साहित्य परंपरा मं 
घद्टित्य-शेलियों के, रूदिगत प्रतीर्कों के, प्रतिबंध नहीं मानता । 

छुद्ध लल्ति साहित्य, नबिसका ससार के आलोचको ने हज्ार' साल से विर्दी 
किया है, यही नागर साहित्य है. पग्मिम मे जरत्तू, क्रोचे आति ने और सस्कृर्य 


साहित्य ओर कला 


धंद 


रूव्यूट, कथ्यट, मग्मठ; भाभमहे, दण्डी, राजशेखर, विश्वनाथ, धानिक, धनंजव, अभिनव 

गमाचार्द, आनन्दवर्डन, आदि ने उसका विवेचन किया है । इसका संबन्ध अल्कार 
शल्य से गहरा रहा है यद्यपि उस अलंकारशास्र की सीमाएँ निश्चय काव्य के सोंदर्य 
अथवा उससे अनुग्रास आदि तक ही परिमित नहीं रही है । व्यंजना के हजार पहलुओं 
०५२ उन्होंने इतनी गहराई से दिचार किए है कि उनके विचार-विमश का स्तर श्स दे 
आधार से उठकर, इब्द की दाक्ति को हाँ, दर्शन की कला में पवेश कर गया है। 
रस, सेदर्य, ध्वनि, आचित्य आदि उसी साहिस्यसम्मत विचारबारा के जालोकत्तपत् 
है । और बह समृचा विचार-बैमव, इतना विविध ओर विस्तृत होकर भी, मात्र नागर 
साहित्य, फेबछ छलित साहित्य, तक ही सीमित है | 

ओर जो हम साहित्य की परिधि की वात कह रहे हैं तो हमे इस पर विचार 
करना होगा कि आज कुछ आचार्य नामधारी प्राध्यापकों के साहित्य-दर्शन संइन्धी 
अज्ञन ओर विष्यप्नादिता की दीमाओं के कारण जो इस पूर्वाच-पाश्चात्य दोनों द्वार 
अमिमत आर सम्मत साहित्य-इशन की अवदेलना होती है, सो क्‍यों ! विश्वविद्यालय 
से जो पाय्यक्रम हिन्दी साहित्य में आज चल रहा है वह जहाँ तक अंग्रेजी और सम्कृत 
के साहित्वों के पाव्यक्रमों दारा समर्थित है बहा तक तो सही है परन्तु जहाँ उन्होंने अपने 
ज्ञान की सीमाओं अथवा सकीर्णता के कारण साहित्येतर सामओभी का अनावश्यक प्रवेश 
उससे कराया है वहों वह निःर्सदेह साहित्य की दृष्ठि से उनकी परिधि में फ़ारेन मेटर! है। 
इस स्थिति की मवानक बर्चर्ता, विशेषकर विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभाग की खोजो को 
क्षेत्र में, पूण रुप से स्पष्ट हो जाती है| पाठ्य-पुस्तकों के लिए साहित्यिक साभग्नी की 
कमी हों, कुछ ऐसी बात नहीं है । परन्तु वह बात प्रार्यीन ओर अर्वाचीन के दवनीय 
सकीर्ण इश्टिकोणों से सम्बन्ध रखती है॥ अधिकतर विश्वविद्यालयों से संबन्धित साहित्य 
प्राब्यापक या विभागाध्यक्ष विश्वविद्याल्यों से सम्बन्ध होते ही साहित्य से पिर्त हो जाते 
है| साहित्व-निर्माण से तो उनका सम्बन्ध, यदि कभी पहले था भी तो अब, टूट ही जाता 
है, साहित्य के चारों ओर वह दूसरों की कही अथवा अपनी ही बार-बार फेटी आलोच- 
नाओं का चर्वित-चर्बण करते रहते हैं ओर जेसे-जैसे समय बीतता है. वैसे-बैसे थे जाग्मत 
जीवित नित्य प्रसूत होती साहित्य की रचनाओं से सबंथा अदमिश्न हो जाते हैं। और 
जब नए मेघ के दर्शन से वेदूर्य की भूमि में नित्य फूटती जाती रव्न-दूर्वा की शब्यकाओं 
को वे देख नहीं पाते, तब वे उस ओर से उनके राग-रस से सर्व था मुँह भोडकर प्राचीनों 
की ओर देखते हें ओर अनावश्यक तथा महत्वहीन में रहस्य, अध्यात्म, दर्शन आदि 
का घटाटदोप बॉब साहित्य की कोसक काया पर पघिनोंने कूड का अम्बार खड़ा करते है । 
ऐसे प्राचीन यु॒र्गों में साहित्य भी नहीं उसके करेबर भाषा के आरण्म को वे खाच छे 
जाते हूँ जहाँ से उसके 'आादिकाछ” की आवाज़ से अद्धालुओं पर अपनी पंडिताई का 
सिंक्ला जबिठा सके | 

अत क्षरा हंस दृष्टि कै तथ्य पर विचार करें माषा जव से मानव के कैठ में 
फूटी है, मुद्रार्ओ और चेशर्भों के आघार से उठ कर हुई है, तब से भाज 


साहित्थ का परिधि छ्ञ 


उसके दिकास का सम डहड रहा है । हमें सारा और प्रस्तुत विषय पर विचार करते, 
टिन्दी झाया की अदधि कही माननी होगी, उसके इस रूप की सीमा कही खोचनी 
सी! माना कि आज को खड़ी दोली भथवा उसके निकट की जन-बोडियों अपकज्षयों 
ओर ग्राक्नर्ते की घाराहों से अपने विकास-क्रम से सम्बन्धित रही हे पर अगर हन उनके 
एदेवर्टियों की आनुछगिक (नकव्टाओं से निरन्तर उनका सम्पर्क दिखाते जावेगे तो 
इन अनुक्रमों की शद्धला कभी खत्म दीन होगों, क्योंकि सदियों पार का दूरी से 
आज हमे चाह वे पूर्दवर्टों सुदूर के ओर दुरूह लगे, पर अपनी निकट की भाषासे वे 
निःसम्देह प्राय: एकरूप ह। इससे हमका कही-न-नहीं परिधि बॉघकर अपनों 
लेदानी होगी और पहले दूरस्थ को अंगीकार कर फिर उसकी इकाइयों का विस्तार 
करना ओर उनण्र तथाकथित रिसर्ची के बड़पोवे देवयार करता समीचीन न होगा, 
खोज का मात्र उपहास करना होगा | 

राज खोज के नाभ पर विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभागों से जो डावय्रेट की 
थीसीम बरसाती धासों की दर निरंतर मिकलती था रही हैं उनकी संख्या तो 
अनत है ही, उनका स्वर नितांत ग्रइनाव्मक ओर देय रइता है। इन थीसिसों के 
विषय और उसमें प्रतिपादित ज्ञान तो ज्ञान का परिहास करते ही है साथ ही अपने 
निर्देशकों की बुद्धि का चमत्कार भी प्रस्तुत कर देते हैं और हम उनका निःर क्र 
अजान, संकीर्ण दृष्टि और साहसिक दिठाई देख अवाकू रह जाते हैं। वे यह भी 
नही देख पाते कि साहित्य के साथ वो चाहे जितना भी व्यमियार करें, उसकी 
सीमाओं को चाहे जितना भी फैला दें, उन्हें कम-से-कम परतिपाद्य के विषय को समझने 
का प्रवत्न कश्ना चाहिए था ! तंत्रों से सम्बन्ध शखनेवाले कप्हपा, धरहपा आदि सिद्धो 
साधनाओो से सम्पर्क रखने वाले नाथ, निशंण, निरंजन पथी के महात्माओं या साक्ति, 
अइछाप आदि संप्रदायों के सनन्‍्दों की वाणी चाहे धर्म, द्यंन या समाजशात्र के दायरो 
मे खोज के प्रतिपाय विषय हो सकते हों पर उनका ललित साहित्य से, बेल-लेत्र” या 
'लेज-पोलीत' से क्‍या सम्बन्ध है, यह समझ पाना नितात अबूझ पहेी हैं, जिसको गाँठ 
इन थीसिसों के निर्देशक ही खोल सकते है । 

कबीर हिन्दू-युसल्स सांस्कृतिक संधि के समुज्वल रन ये। बढ़े साइस ओर 
निर्मीकता से उन्होंने अपने समाज के पासूप्डों का भण्डाफोड़ किया हैं ओर उनके 
सबद!, 'साखी! या 'उलटवारसियाँ' उठ विद्या में नितात इलाब्य है, पर भव्य उनका 
प्रिगणन लक्षित साहित्य के ऑकर्णों मे करना कितना सारहीन होगा ! मात्र पद्म में 
किसी वस्तु का लिखा होना उसे काव्य जथवा साशित्य में गिने जाने का अधिकार 

ही दे देता | इस देश में तो व्याकरण ओर दर्शन से छेकर चिकित्सा ऑर शासन तक 

के अंथ पत्म में ही छिले गए हैं पर फैवल पथबद्ध होने के कारण कोइ उन्हें साहित्य मे 
गिनने का साहस नहीं करता | 

भाषा की मिठास मी, पय का माघुय॑ मा, कृति के साहित्व में सिने चाने का 
अधिकार नहीं देते, जवतक कि कृातकार साहित्य हिलन का सकत्प प्रत्तुत न करता 


5८ साहित्य ओर करा 


हो | श्रीमद्धरवह्गीता! के भाव और भाषा दोनों ही असाधारण हँचे और सुम्द है 
और उसके पत्य की गेयता तो इतनी मधुर है कि उसका नास ही गीता' पड़ गया है | 
पर आजतक संस्कृत के किसी अलकारशास्री ने, छोट-वड किसी समीक्षक ने, उसके 
ममुरतम, शाल्यनतम रंकाक का मी आपने अलकारसखत्र श पछत दो हज्ञाश शाह है 
दंरान में उदरण नहीं दिया | 

जब हय इस दृष्टि से साहित्य की परिधि पर वियार करते है तब आंच पद्म है 
अपनी समाजविरोधी रचनाएँ करनेदाले वद्चयानों सिद्धों, हमे अपनों बिनोनी बनति 
से वार-बार, स्वयं अजित होकर भी, विपरीत को सत्ता का भान कराकर अध्यात्म 
का चोखा रंग अपने परद्दों पर चढ़ानेवाले सन्तों, से बडी विरक्ति हो जाती है। और 
जब मदिर और मधुर की ओर हम संकेत कर रहे हैं तब उस एकांतिक प्रसन को सामने 
रखने से भी चूकना नहीं चाइते जो मीरा जेसी गायिका को सी हसारी समीक्षा की 
तुछा पर छा बिठाता है। गीत और गायन किस मात्रा तक साहित्य के अँग हो सकते 
है, इस सम्बन्ध में पूरवी और पच्छिमी जगत्‌ में दो रायें नहों है। गीतिकार चाहे 
जितना भी महाम क्यों ने हों साहित्य से इतना नहीं जितना वह्ट संगीत से सम्बन्धित 
रहेगा | गीता की बात ऊपर कही जा चुकी है। भघुर गेय स्तोज्ञों की भी स्थिति उद्ी 
के अनुरूप है। जगत-प्रसिद्ध गायक विथोवेन, मोजार्ट और बैग्नर कभी साहित्यिक 
नहीं माने गये, न कभी यूरोपीय साहित्य के किसी इतिहासकार ने अपने इतिहास मे 
उनका नामोल्लेख तक किया! उनका सहज स्थान संगीत के इतिहास में है, कग्पी 
ज़रों' की श्रेणी से । पर यह तो हमारे आाचादों' के ज्ञान का चमत्कार है कि दे 
कण्हपा, गोरखनाथ, मीरावाई, सूरदास, वेनीमाधव, दावू , मलूकदाश, बृन्दावनदास, 
कबोर, जायसी, तुलसीदास, विद्यापति, मतिराभ, भूषण, पंत, महादेवी, प्रखाद, सुमन, 
नरेश तक को एक ही सूत में पिरो लेते हैं। धन्य है उनका साहस | उनकी सूझ की 
बलिहारी | 


द्‌ 
हिंन्दीं साहित्य की भूमिका 


हिन्दी साहित्य की भूमिका से ताथय हिन्दी साहित्व के इतिहास की भूमिका) 
से है । आज हिन्दी के अनेक इतिहास उपलब्ध हैं ओर इधर जब से यह भाषा राज- 
भाषा होकर अनन्य राष्ट्रीय हो गई है, तब से तो इसके इतिहासों की संख्या दजऊंनों मे 
नहीं कोड़ियों में गिनी जाने लगी है । हिन्दी के राजमार्ग पर प्रस्थित होते दी जो इस 
प्रकार इतनी संख्या में उसे बिकृत करने के प्रयस्न हो रहे हैं उनसे निःसन्देंह उसके 
अभ्युद्य में भारी बाणा उत्पन्न होगी | 

इन कोड़ियों साहित्य के इतिहासों में दिवंगत रामचन्द्र शुक्क् के इतिहास को 
छोड़ एक भी ऐसा नहीं जिसे सही अर्थ में भाषा या साहित्य का इतिहास कहा जा 
सके | परन्तु स्वयम झुब्लजी के इतिहास के बाद ग्रायः दो युग बीत चुके हैं और 
हिन्दी भाषा और साहित्य के सम्बन्ध में नए इृष्टिकोर्णों का उदय हुआ है और अत्यन्त 
समृद्ध तथा विभिन्‍नमुखी साहित्यिक सामग्री और प्रवृत्तियों का इस बीच प्रादुर्भाव 
हुआ है । इनके प्रति संकेत होकर भी शुक्लूजी के इतिहास में इस निकट उत्तरवती 
काल के साहित्यालोचन का स्तंभ नितान्त अनिवार्यतः संयोजनीय है, यद्यपि उनके 
इतिहास की मूल मान्यताएँ आज भी अधुृष्य हैं ओर उनके प्रति निरन्तर विद्वानों को 
आस्था बनी रहेगी ! 

यह कहना बविश्येष अपेक्षित नहीं कि उपलब्ध इतिहास अनन्त ब्रुटियों 
से भरे पड़े हैं। ये अ्रुटियों मूल्यांकन आदि सभी प्रकार की हैं। ऐतिहासिक, 
शहित्यिक पद्ृत्तियों के युगांतरकारी महत्व के आलोचन' का इनमें प्रायः स्वथा 
अभाव है। कारण इसका सम्भवतः मुख्यतः यह हैं कि इन इतिहासकारों में एक भी 
इतिहास का जानकार नही रहा है| साहित्य जीवन का वह सर्दांगीण तत्त्ववोध है 
जिसकी व्यापक धारणा तथ्यतः तभी हो सकती है जब समसामयिक जीवन के 
सावयवीय तथ्यों को आमूर हृदयंगम कर लिया जाय | इस प्रकार मानसचक्षुओं 
द्वारा अंगीकृत जीवन ही साहित्य की पर्तों को खोल सकेया। यदि साहित्य जीवन 
अर्थात्‌ समाज के सुषुप अथवा आन्दोल्ति अवयवों से सम्बन्ध रखता है अर्थात्‌ उसके 
प्रकृतिस्थ अथवा आन्दोल्ति, सम अथवा विक्वृत परिस्थितियों से सम्भूव भावावेगी 
और मनोभाषों का रागात्मक आकलन करता है ठो निश्चय उस दिशा में इतिहास 
ही जगदेकचक्षु बनकर पृष्ठभूमि की सिलवर्णे तक को प्रकाशित कर देता है। इससे 
इतिहास अयबा ऐतिहासिक दृष्टिकोम साहित्य के उत्तरोत्तर विकसित होनेवाक्े 


है. 


बे साहित्य शोर करा 


नादोकित युगों को पक्राशित करने मे अहम्‌ साधन है | 

परम्तु इतिहास स्वयं क्या ए साहित्यिक इतिहास में उस इलिहाश 
प्रवेश दिस मारा ओर रूप में होत्य दे! इतिहास काछानुक्रम से सामग्री छा 
स्म्बन्बतः गस्वाकित अध्ययन है । जिसे डेग्रेजी में ऋषिकर्शों अथवा क्रानिक्ला! 
६, दह इतिहास नहीं है, क्योंकि उसमे पूर्व और पर का संबोग रहते भी सावयबीय 

सम्बन्ध इसकी सामग्री सथत्र उध्य [ होता। बह घटनाओं का सूचोमात्र हो 
के उनका सिथितः संख्यांकन मात । उसमें इतिहास जीवित अथवा प्राणवान्‌ नहीं 
ले घात । ज्ञब तथ्य इलिहासझार के हाथ में आकर उसकी प्रशा का संयोग पाकर 
परध्पर आलोडित हो ली उठते हैं, उनमें सम|धिसयथ घटनाओं का स्वेदनशीरू प्रवाह 
 तिमाद हो चलता है ओर टस अविच्छिन्न मतिमानता में विगत जीवन पृमनिर्भित 
छहुरा उठता है तब्र इतिहास को संज्ञा सार्थक होती है, वरनां वह साथ प्रयास 
अतंतुलित घटनासंक्ल अखबारनवीसीसात्र होकर रह जाता हैं। आज के साहित्य के 

इत्तिहुसों की परमरा उसी साहित्यिक कऋानिविलमों की परिचायक है । 

इतिहास इस प्रसंग में तीन प्रकार का हो सकता है--भाषा का, साहित्य का 
भाषा ओर साहित्य का | मेने अपने निवमन्‍्धों भें बार-बार इस और पण्डितों की दृष्टि 
आकुष्ट कश्ने का प्रवस्त किया हैं कि बद्यपि ऋब्द से भाषा बनती है, शब्द भाषा नहीं 
हैं, बद्यपि भार से साहित्य बनता है, भाषा साहित्य नहीं है! जिस प्रकार विकृत 
तत्वों के एकरन्नित संयोग से प्राणवान धत्व की आसब्ता से सहसा उन एकत्र तत्वों मे 
जयवन का संचार हो आता है और उनके पिण्ड का व्यक्तिबोध सम्भव होने रूगता है 
उसी अक्ार शब्द और माप का कलेवर घारण करके मी साहित्य के मूल तत्व और 
प्राणबान्‌ सत्य के स्पर्श से ही उस कलेवश में जान पड़ती है और बह साहित्य कहलाने 
छगती है, वरना जेसे शब्द शक्ति के बिना मात्र स्वरों ओर मात्रा का समाझर होकर 
रह जा सकता है, भाषा भी दाब्दोंका शकन्रीयूत मात्र कोलाइछल बनकर रह जायगी | 
इस दृष्टि को सामने रखते हुए हमें भाषा ओर साहित्य के इतिहासों पर विचार करना 


होगा 

भाषा का इलिहास उस ध्यन्यात्मक बोधात्मक सार्थक शब्दात्मक कूंठस्फुट 
मानवीय चेष्ठ का इतिहास है जिसे वाणी कहते हैं. ओर जिसके माध्यम से वर्बर मानव 
ने पहले-पहछ अपनी घुट्ती हुईं इच्छा प्रकट की और जिसके द्वारा आज का निदात 
जटिल्संज्ञक पण्डित भी अपने असाधाश्ण उलझे और कठिन विचारों तक को संवर्छित 
तथा स्पष्ट करता है। शब्द भमावप्रकाश के साथ साथ शब्द-शक्ति घाश्ण करते हैं ओर 
भाषा का विकास होता है | इस विकास में शब्दों की आधारभूत व्युत्त्ति और बद्धिरग 
अर्थात्‌ ऊपर से आधारित अथवा अन्यत्र से स्वायत्त अर्थज्ञक्ति सद्यायक होती है, जैसे 
इब्दोकी अथंगत परम्परा व्यवहार के प्रायोगिक माध्यम से संभूत व्याकरण के संयोग से 
उसके वास्तु का निर्माण होता दें । भाषा के उस शब्द चयन का ऋद्ध परिमाण उसकी 
गौगोल्टिक सीमार्जो के वाहर से स्वीकृत सूचित दाब्द परम्परा से बनठा है, नितात आद्य 


हिन्दी साहित्य की सृमिका पट 


ओर शगरंजित, दिविध वर्णसंयुक्त । इस विकास का मंजिल-मंज्िक परन्तु साथ ही 
झऋद्वद संकग्न आलोचन भाषाका इतिहास कहलाता है, जिसमे शुद्ध साहित्व से मिन्न, 
रुगात्मक भावावेदों ओर सचित्तवृत्ति के रागबंद् रूपायनों से मिन्न, मात्र विकसित माधा 
ज्वय अध्ययन होता है । 

यद्यवि भाषा ओर साहित्य का परस्पर झन्योम्याश्रित सम्बन्ध है, छाहित्य फिर 
भी साहित्य है, भाषा होकर भी मात्र साहित्य : भाषा बस्चुतः उसका परिधानमात्र है | 
नाषा के शब्दों का बह संचयन करता है, परुंष, मधुर, अभिव्यंजक भावधनी हाब्दों 
का! , ऐसे छब्दों का जो स्वयं अपने में महत्व नहीं रखते बल्कि जिनका सहत्व सांडिं- 
त्यिक प्रयत्नविशेंध को संबल्ति करने में होता है। इलसे उन झच्दों के संचयन की 
नीति भी साहित्व के सप्रति विषय से सम्बन्ध रखती है | इस प्रकार साहिन्धिक भाषा 
के केवल उस अंश कृत उपयोग करता है जिससे उसके आयोजित ग्रतिपाद्र के श्यो 
की अभिव्यक्ति हो सके | इस रूप में साहित्ममत भाषाकी, भाषा को निधि से, झात्र 
सचचित महत्ता है, यद्यपि विषय ओर स्थानविशेष के पल्छवन के अर्थ भाफा के अंशतः 
प्रयोग द्वारा समय-समय पर उसका सर्वांग साहित्य में समाहित इोकर महत्त्वपूर्ण हो 
सकता है | साहित्य का इतिहास इस रूप में भाषा का इतिहास नहीं होगा, फैवल 
चित्तिद्ञत्ति का रागबंड मात्र साहित्यिक निरूपण का इतिहास होगा जो साहिल का 
प्राण, साहित्यकी व्याख्या हैं | 

पर साहित्य क्या है ! साहित्य की परिधि क्या है! क्षब्द ओर भाषा के 
शध्यम से रखें के परिधाक द्वार भावों के चि७त्रलेलनपूवक प्रतिप्राद्य का रूपायन, 
उसका व्वंजनाप्रधान लल्ति आकछन, द्रव, ठोस अथवा क्रोमछ तत्वों का अनुकूल 
उपकरणों द्वारा मूतंन | यदि साहिल को एक परिसाषा की यह इृष्टि आंशिक रूप से 
भी सही है तो निश्चय उसका शेष कृतिकार के संकल्प द्वारा निःशेष हो जादा है । 
और उस संकव्प में साहित्यकार की हर्बल लाहित्यकारिता का भी समावेश व्यंजित 
है । अर्थात्‌ साहित्य के दो मेंद अपने परिमा्ों के साथ सदा ही सकते हैं, महान्‌ और 
साधारण, विशिष्ट और हर्बल | भाव यह कि कालिदास ओर अश्वघोष, वाल्मीकि और 
क्षेमेद्र सभी साहित्यकार है तथापि न तो क्षेमेंद्र का साहित्ययत प्रयास वाल्मीकि की 
शालीनता को छू पाता है न अश्वघोष का साहित्योकन कालिदास के सहज माधुर्थ को । 
परन्तु साहित्यकार चारों इस कारण हैं. कि उनका संकल्प शाहित्यकार का है, साहित्य 
निर्माण का | 

संस्कृत में, या कुछ अंशों में हिन्दी में भी, धर्म, दर्शन, नीति, धनुवेद, 
ज्योतिष ओर चिकित्साञ्ाज तक के अन्य पद्म में लिखे गए है. ओर अनेक वार अज्ञान- 
बश तथाकथित आलोचकों ने उनको साहित्य की परिधि में ले लिया है। यह प्रद्त्ति 
नितात अज्ञान की सूचक तो है ही पूर्वात्य भोर पराथवत्य, आचीन और जरवाचीन 
दोनों परम्परा की विरोधी मी है. प्राचीन अथवा अर्वाचीन, पूर्वी अयवा पश्चिमी 
कोर्ई आव्णेचक कैवछ पय को काव्य नहीं मानते कैवछ मधुर कर्णप्रिय ध्वनि की 


० साहित्य और कला 


भी गणना काव्यसें नहीं हुई। संसारप्रसिद्ध गायकॉ--बविथोबेन, मोजा या वेगनर 
का नाम किसी यूरोपीय साहित्य के इतिहास में नहीं मिलता और न तानसेन आदि 
मायकों का ही नाम संस्कृत की साहित्यिक परम्परा में मिलता है। इसी प्रकार गीत 
जैसे मधुर पद्यविलास को भी इसारे प्राचीन समीक्षकों ने अपनी समीक्षा-परिधि पे 
वा[हर रखा, उचित साहित्यिक विचारों की चर्चा में उनके गुण-दोधों का विवेचन 
कमी नहीं हुआ | इस तथ्य को दृष्टि में रखने पर आश्चर्य होता है कि क्यों आधुनिक 
भारतीय विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभागों के सारे शोध-प्रयल्ल सिद्धों, नार्थों, निरंजनों 
आदि सन्तों (इनमे सूरदास और तुलसीदास की परम्परा अलग है, ऐसे ही जायरीौ 
आदि की भी) की नितान्त असाहित्यिक बानियों पर ही कैन्द्रित हो गये हैं ! अत्यधिक 
खींचतान के बावजूद कणष्दपां, सरहयपा आदि का योग भाषा को परिधि के बाहर, 
साहित्य में, नहीं हो सकता ओर भाषा के सम्बन्ध में भी वह योस प्रायः उपेक्षणीय है। 
महापण्डित राहुल सांस्कृत्यायम की एक बार की फेंकी तत्सम्बन्धी कोड़ी दूर जा पड़ी थी 
जिसे विश्वविद्यालयों के अनुसन्धानकर्ता आज मात्र उठा छेने में तत्पर है। उस तमरता 
का साहित्य के अध्ययन से कोई सम्बन्ध नहीं | 

तीसरे प्रकार का इतिहास निःसन्देह भाषा ओर साहित्य के एकस्थ अध्ययन का 
हो सकता है, जिसमें भाधा के विकास ओर साहित्य की प्रगति का निरूपण हों | इस 
सम्बन्ध में प्रथल्ल करनेबालों को दोनों का खवतनत्र ओर एकायित विकास हृदयंगम करना 
होगा | जिस प्रकार आकाश में नए नक्षत्रों का उदय ओर पुराने नक्षत्रों का निलय 
होता रहता है वैसे ही साहित्यकाश में मी नए कृतिकारों का समुदय और अन्य अनेको 
का पर्यवसान होता रहता है। उनको खोज निकालना और उनके पारस्परिक रा्णों 
और दोषों का मृल्यांकन; खर्य उनका अनुसन्धान भी, इतिहासकार का अभीष्ट होना 
चाहिए | इस सम्बन्ध में यह निरन्तर याद रखने की बात है कि आज भी अनन्त नए 
प्रयोगात्मक तथा संवेदनात्मक काव्य-प्रयत्ष हिन्दी में होते जा रहे हैं परन्तु हमारें तथा- 
कंथित आचायों के अज्ञान के कारण उनके प्रति उद्यासीनता साहित्य की प्रगति मे न 
सही तो कम से कम उसके उचित आलोचन में निःसम्देह बाधक हो रही है। उदीयमान 
सावधि हिन्दी साहित्य का यह अभाग्य है कि हमारे आचार्यनामा आलोचक अज्ञानवश 
नवसाहित्यरूपी नवान्न की अग्मराह्मता के कारण कैबल प्राचीन साहित्यिक-असा हित्यिक 
कृतियों का ही चर्वित-चवंण कर रहे हैं। भाषा और साहित्य का इतिहासकार भाषा 
ओर साहित्य में किये गये आज के अत्यन्त प्राणवान इन नवीन प्रयोगों का संग्रह 
सन्तुर्त मूल्यांकन के साथ अपने इतिहास से करे, अभीष्ट यह है | 


एक ओर अत्यन्त आवश्यक और महत्त्वपूर्ण विचार की ओर साहित्य के इतिहास- 
कार्रो का ध्यान आकृष्ट करना अपना कर्तव्य समझता हूँ । अनेक वर्षों से इस ब्रात को 
दोहराता रहा हूँ ओर सन्‌ 7५२ के प्रयाग में होनेवाले प्रगतिशील लेखकों के सम्मेलन में 
तो मैंने इस बात की विशेष घोषणा भी की थी कि यदि हिम्दी की ही एक शाखा उई 
भी है, जेसा में दोनों माष्ताओं के निशेक्त क्रियापर्दों के एक होने से मानता 


हिन्दी सादित्य की मूमिका परे 


< तो प्रश्न यह है कि आज जो कोड़ियों इतिहास हिन्दी भाषा और साहित्य के लिखे 
जा चुके हैं, और निरन्तर लिखे जा रहे हैं, उनमें उ्दू के यशाखी कवियों--मिर्जा ग्राल्बि, 
मौर तकी, सोंदा, जोक, हाढी, दाग्म--के नाम क्‍यों नहीं छिए जाते ! बार-बार अपने 
निबन्धों में मैंने कहा है कि भाषा की दृष्टि से सालिब ओर नज्ीर बनित्वत्त सूर और 
तुलसी, जायसी ओर बिट्दारी के, प्रेमचन्द और प्रसाद के अधिक निकट हूँ क्योंकि वे 
ज़डी बोली में लिखते हैं, क्योंकि सूर और बिद्वरी ब्रजमापा में लिखते हैं, जायसी और 
तुलसी अवधी में, जनबोलियों में, जो क्रियापद भिन्न होने के कारण, शुद्ध भाषाशार्रीय 
इृष्टि से प्रेमचन्द और प्रसाद की भाषा खड़ी बोलो से भिन्न हैं | 

आशा करता हूँ. कि हिन्दी के विद्यत्‌ आलोचक, विशेषतः मापा और साहित्य 
के इतिहासकार निबन्धगत दोनों तथ्वों पर विच्षार करेंगे--धर्म ओर दर्शन को साहित्य 
की परिधि से बाहर रखने के संकल्प पर, उर्दू के प्राणवान्‌ साहित्य को अपने साहित्य 
की फैलती हुई परिधि के भीतर छाने के संकल्प पर | 
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नाटक कौ कला प्रयोगप्रधान है। उसे काछिदास मे चाक्षुघ यह 'शात बतुं 
घाक्षष! कहा है | वैसे तो नाटक 'चाक्षुप/ ओर शअ्रव्य दोनों हैं परन्तु कवि ने, जैसे 
भविष्य को देखकर, जो उसे मात्र चाक्षुत्र कहा है उससे उस मूक अभिनय को भी 
ध्वमित कर दिया है जिसका चेशओं आर चुद्राओं हारा विकास पीछे के युगों मे 
हुआ । स्वयं काछिदास के युग में, उनसे पहले ओर पीछे भी, आज को ही भाँति 
नाटक आँखों ओर नेत्रों का विषय था, दोनों द्वार ग्राह्म | 

डस असाधारण कुशल नाव्यकार ने नाटकों वे; उद्देश्य ओर उनकी सिद्धि है 
विचार से एक विश्विष्ठ मत का प्रतिपादव किया ओर पिद्धान्चतः उसने अपने “'माल- 
विकाग्निमित्र! में स्थापना की--नाख्यं भिन्‍नस्चेजनस्थ बहुधाप्येक॑ समाराधकम- 
नावक अधिकतर भिन्न रुचि के छोगों का अकेले साधन से रंजन करता है। दर्शकों 
में कुछ की रचि संगीत में होती है, कुछ की अभिनय में, कुछ की विशेषतः मुद्राओं 
ओर घेशओं भें, ओर अनेक बार कुछ का समाराधन केवल नृत्य करता है, कुछ का 
गायन, कुछ का बादन। इन पिछले तीनों का समाहार संगीत है, ओर संगीत का 
मुद्रा-चेश्राओं दाय अभिनव और वस्तु से संयोग उस रंग की रंगर्म्च पर प्रतिष्ठा 
करता है जिसे ललित कलाओं में नाय्य कछा या नाटक कहा गया है | 

प्राचीन अलूंकारशास्तियों ने माठकों के अनेक भेद किये है जिन सबकी चर्चा 
यहाँ इृष्ट नही है । हम कैब इस प्रसंग में ऐतिहासिक नाथ्कों की चर्चा करेंगे | 
हिन्दी में विशेष अध्यवसाय से ऐतिहासिक माटक जयशंकर प्रसाद, रक्ष्मीनारावण 
मिश्र, उदयशंकर भट्ट, हरेकृष्ण प्रेमी, रामकुमार वर्मा और सेठ शोविंददास ने लिखे 
है। इन्हीं नाटकों में कुछ ऐतिहासिक एकांकी भी हैं । यहाँ इन नाटककारों की कृतियों 
पर वित्तार करना भी अभी इृष्ट नहीं। हम यहाँ कैचछ ऐतिहासिक नाटकों के ऐतिश्य, 
उनके उद्देश्य, रंग के सम्बन्ध में उनकी सफछता आदि पर विचार करेंगे | 

हिन्दी के अधिकतर ऐतिहासिक नाटक मात्र उपन्यास आादि की तरह पढ़े जाने 
की वस्तु बन गए हैं | अभेक का प्रयोजन रंगमंच को सनाथ करना है ही नहीं | कुछ 
में भाण की बुरूहता आड़े आ जाती है, कुछ में रंगीय वातावरण की कमी, ओर कुछ 
में उस ऐतिहासिक यथातथ्य की अवहेलना, उनके प्रति क््ञान या सक्रिय उदासीयता | 
ऐतिहासिक नाय्कों के क्शिष उद्देस्‍्य दो होते हैं गतीत का या 
उसका पुननिर्माण या दोर्नों उन सारी प्राचीन जातियों का अवैज्ञानिक 
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आवेशकंव नाटकीय अथवा साहित्यिक हश्कोण रहा है जिसका 
इहा है पर सावंधि जीवन हेय और दवनीय हो गया हैं। यह 
घर 


ठो न्उ्ज्ाऊ 
छुक हकलातर अन्न 
ष्य्‌ या नाटक्ीय रंह्ांच पर उतरती है तलब निश्चय अनर्थ का कारण 
दइनती हे और सत्यक्षी सक्रिय उपेक्षा करती हे। उसमें ऐतिहासिक हृष्ठि 
कम होता है मानसिक संबेदन का अधिक | जेता था देसा तब नास्यकार को समभथिप्रेत 
नहीं होता, ऊसा इसे अपनी शालीनता को व्याख्या भे द्ाद्ीन लगल [ ६ उस्युवा 
बह निर्माण करता है | और जब इतिहास में, उसके पुरुनिमांण में, व्यक्ति की आदुरू 
अमिलाषा अगिवेष्ठित हो उठठदी 8, जब अतीत का पनरूद्ार अथबा परमनिभाण होने 
के बजाथ उसका स्वभियार होने ऋूग॑त! न ; 
हमारे अधिकतर नाटक इसी मानसिक टर्बछता के साथ लिखे गए है । फिर 
जंये इस प्रकार के नास्यकारों को अपने सानस के अनकूछ अतीत को फिर से जाग्रत 
करने की छेए बंलबती होठी है तब वे सत्य के प्रति अनुदार चेता होने के कारण 
द्विया >ड्धि से जयनी कला पर भी प्यात अधिकार नहीं रख - पाते और उनका प्रयास 
बहुधा उपहासास्द हो जाता है । 
कालिदास ने इस सम्बन्ध में भो उसी नाटक शालूविकाग्निमित्र' मे एक 
अदभुत काह्मत्मक रत्यका निर्देश किया है--शिधिल्समाधिदोष का । राजा चिह्रशाल्य 
में जब प्रत्यग्गरवर्णयाभा--मींले--मालविका के चित्र को देखता है तब उस चित्र मै 
उसे अतिरंजन का दोष दिखता हैं आर उस अतिध्यंजना को छोर वष्द आचार्यों की 
दृष्टि भी आकृष्ट करता है | बाद जब मालत्िका को दह रंगमंच पर भावषेश्ाओं से 
सपुष्ठ अभिनय करते देखता है तब उसे लगता है कि आचार्य हारा प्रश्नुत मालविका 
के चित्र में अतिरंजना लेश भी न थी, और कभी के असाधारण रूप का चित्रण जो 
उसे अतिरंजित लगा था बह अब उसे वास्तविक भाडल्क देख शुटियों से सरा लगा, 
मास-पिषण्ड के सावयवीय चित्रान्यवन में कमजोर | ओर अब राजा ने चित्रगत्त 
अध्यवाय को 'शिभिल्सम।चि! का दीघी ठहराया | नाय्यकार ने तब उस माध्यम 
द्वारा उस सांकेतिक अथवा लाक्षणिक शब्द का उपयोग किया जिसका तथ्य 'शुक्रनमीति' 
में आचार्य उद्नस ने स्प४ट किया है। उनका कहना है कि कल्यकार, चाहे वह 
स्थपति, तक्षक, चित्रकार अथवा साहित्यद्धार हे, करनी, छेनी; वृलिका अथवा लेखनी 
उठाने के पहले समाधि में बठे आर अमिमत कार्य अथवा प्रतिपायकों जब वह पूर्णतः 
अपने भाष-नेत्री में समाविष्ट कर के तभी मिांण करने, कोरने, चित्रित करने अथवा 
ढिखने के लिए अपनी झररनी, छेनी, तूलिका या लेखिनी उठाये, बरना इसके विपरोत 
आचरण करनेबाला कृछाकार या लेखक शिथिल्समाधिदोध' का दोषी होगा | हमारे 
अधिकतर कलाकार आज इसी 'दिथिलसमाधिदोष के दोषी है। अनुभूति से वे खलात्‌ 
नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते जिससे प्रतियाण से दोप अथवा व्यमिचिर उत्तम 
रे जाता हैं और जत्र यह घ्थिति नित्य हमारी याँखों के सामने रइनेवाले समाज के 
चित्रण की है, सामाजिक नाटकों की, उब परोक्ष अत्तीत की की इंष्टिमोचर 
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न कर पामा तो और भी स्वाभाविक है! अनुमूति दोनों खितलियों में समान उपकरण 
है. पर ऐतिहासिक तथ्यों के सम्बन्ध मे तो सवंथा अनिवार्य है | 

क्यों ! दो कारणों से, जिनकी ओर ऊपर संकेत किया जा चुका है--शालीमी 
करण के प्रयास में घटनाओं के सम्बन्ध में अज्ञान अथवा शभ्रक्रिय उपेक्षा । जहाँ तक 
अज्ञान का विषय है नाटककार संभवतः क्षम्य हो सकता है यद्यपि उससे प्रश्न त्वामा 
विक है कि अनुभूति के अभाव में, शक्तिम भावावेगों के अभाव में, चह मल पेतिहासिक 
नाटक किखने का प्रयास ही क्‍यों करता है। इस दिशामें जो विशेष दक्ष हों, वह 
क्यों न सार्थक प्रयत्न करें ! दुसरे बग के ऐतिहासिक नाटककार जो अपने उस 
दालीनीकारण के प्रयास में अतीत की आत्मा को विसर्जित कर देते हैं वे प्राचीनगत 
यथात्थ्य की सक्रिय उपेक्षा करनेवाले हैं, अक्षम्य हैं। वे उस साधारण ग्राह्म सत्य तक 
को तिता[|ंजलि दे देते हैं जो मानव जाति के सभी युर्गोंमे जीवित रहा है---नेकी और बदी, 
भत्गई और बुराई, पुण्य ओर पाप, राम झोर राबण | अन्य जातियों के अतीत की 
ही भाँति अपने देश के अतीत में भी राम और रावण दोनों का योग रहा है ओर 
राजस तासथ का सात्विक से सम्पर्क होकर शुभों की वह साम्यावस्था से मिन्‍न आचार 
की अमिसष्ठि हुईं है| प्राचीनों ने इस तथ्य को सदा अपने सामने रखा था और पुण्य की 
महिमा उन्होंने प्ापकों महदाकार करके ही, उसे पुण्य द्वारा विजित करके ही, स्थापित 
की है। चाहे राम के विपक्ष में रावण हो चाहे वासुदेव क्ृष्ण के चिपक्ष में कस, 
चाहे स्कद के विपक्ष में तारक, चाहे पाण्डवों के विपक्ष में कोरच, शावर्णों, के, 
तारकों, कोरवों की सत्ता सत्‌ के विरोध में रही बराबर है । यह केवल हमारे आज है 
अधिकतर, मात्र हिन्दी के ऐतिहासिक नाख्यकार हैं जो थोन-क्बीहोथ' (डॉन क्विक्जोंट) 
की भांति अलक्ष देवों के विरुद्ध एकतरफ़ी तलवार भाजा करते हैं। उनके ंद्रगुस- 
पकदगुस सर्वथा हेमनिर्मित हैं, कुधातुओं से खर्वथा मिनन्‍न | ये ऐतिहासिक नाय्ककार 
यह भूछ जाते हैं कि उन्हीं चंद्रगुम-स्कंदगुप्तों की गौरवान्वित काल्‍से विशेषतः उन 
अछू्तों के असंख्य वर्ग बने जिनका सविस्तर उल्लेख हमारी स्मूर्तियों में मिलता है ओर 
जिनका अत्यन्त करुण निर्देश समकाछीन चीनी याज्री फ्राह्मान ने किया है--कि किस 
प्रकार निर्बर्ण अस्पृश्य ब॒स्तियों से बाहर, अधिकतर श्मशान भूमि मे, रहते थे और जब 
कभी मी वे नगरों को जाते अपने हाथ की लकड़ियोँ को परस्पर बजाते जाते जिससे 
सवर्ण अलग हृटते जाये, कहीं उनके स्पर्श से दूषित न हो जायें । 

श्रेय और प्रेब के बावजूद एक सत्य की भी व्यवस्था होती है जो इनको 
अनिवायतः उसका विशेषण रुम्मत कर देती है। श्रेय-सत्य और प्रेय-सत्य अधिक उचित 
संकेत होंगे और श्रेय अथवा प्रेय सत्य का मार्वांकन निःसंदेह अश्रेय सत्य और अग्रेय 
सत्य के विसेध में होगा | अतीत को गोरवान्वित करने का प्रयल्ष कुछ ऐतिहासिक नाटक- 
कारों में एक और प्रकार के इुर्बूछ विन्‍्यास का आश्रय लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता 
है--वह है उस कृषिम का घटाटोंप उत्पन्न करना जिसका प्रधान स्वरूप 
भ्रषा है. उस ग्राचीन काछ का मूर्तन अयवा निरावरण वे माघा में प्राचीनता का 
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आभाषश उत्पन्न कर करना चाहते है। और भाषा परिणामतः वह वन जाती है जो न 
तब थी न आज है, सवंधा कृत्रिम है। ऐतिहासिक नाटकों की वह भाषा ऐसी जवान 
है जो न तो नाटककार स्वर्य बोलता है, न किसी अन्य को बोलते सुनता है | फिर भी 
वह भद्भुत्त का सजन के लिए शायद उसी भाषा का उपयोग करता है | इस दोष से 
प्रस्तुत लेखक स्वर्य बरी नहीं क्योंकि उसने भी अपने प्राचीन यु्गों सम्बन्धी कहानी- 
उग्रहों --सबेरा', संघर्ष, गर्जन'--में उसी कृत्रिम भाषा का प्रयोग किया हैं 
जिसमें यदि विभक्तियाँ और क्रिया-पद जोड़ दिए जायें दो वह सबंथा सत्कृत हो 
जाय | भाग्यवश वे संग्रह एकांकी व नाटक न थे जिससे वह भाषा, चाक्षुप र और श्रव्य 
की परिधिके बाहर होने से, उतना हानि अथवा रसमंग नहों कर पाती | पर जिस 
माध्यम पर कि नाटक की सफलता प्रायः सभी प्रकार से निर्भर करती है, जिस माध्यम 
द्वारा बह साधारणीकरण समव है. जिसमे दर्शक एकीमृत होकर कालिदास का वह 
दर्शन चरिचार्थ कर सकते है जिसका उल्छेख हमने ऊपर किया है--नास्यं भिन्‍नसचेज- 
मस्य वहुघाप्येकं समाराधकम्‌ | 

हमारे ऐतिहासिक नाटक जो अधिकतर सही-सही खेले नहीं जा पाते उसका 
प्रधान कारण यही भाषा की दुरूदता है जो भावों के जीवित संप्रेक्षण में उतना 
ही भक्षम है जितना उसकी दर्शकों द्वारा भ्राह्मता असुम्यक्‌ | मूक अमिनय में भाषा का 
प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उससे भाव-बोध मुद्राओं और चेशओं से होता है, पर चाक्षुप 
और श्रव्य नाटक, जिसका प्रधान वाहन उचरित शब्द है, साथंक ध्वनित भाषा, 
उसकी सफलता तो उसी मात्रा में संभाव्य है जिस भाषा में वह भाषा दर्शकों द्वारा 
समझी जा सकती है | इस सम्बन्ध में एक बड़े महत्व की वात यह है कि हमारे प्राचीन 
पूर्वात्य पूर्वजों और अर्वाचीन पाइ्चालों के मत सर्वथा समान हैं। दोनों प्राचीन 
कथानकों को अपने नाटकों के विषय बनाते हुए भी कभी अपनी समकालीन भाधा मे 
प्राचीन का संकर कर पू्वंगामी वातावरण का आमास उतन्न नहीं करते | बह आभास 
बडी सफरूता से वे प्राचीनकालीन वातावरण, वेश-भूषा, पात्रादि के संयोग से उतसन्‌ 
करते हैं | इस भाषा सम्बन्धी तथ्य पर पूर्वात्य प्राचीनों ओर पाक््चात्य अवाचीनों का 
मतैक्य स्पष्ट करने के लिए. एक महत्व के उदाहरण की भोर यहाँ संकेत कर देना 
समीचीन होगा । भास, अश्वथघोष, शूद्रक, कालिदास, भवभूति, विश्वाखदत्त, 
भग् नारायण आदि सभी नास्यकारों ने अति प्राचीन इतिहास-पुरा्णों से ही अपने 
कथानक लिए हैं पर सदा उनकी भाषा समकाछीन ही रही है; क्लासिक ही, कमी 
बेदों, ब्राह्मणों या आरण्पर्कों की नहीं प्रयुक्त हुई। यह निश्चय, भाषा की दृष्टि से, 
अदद बात है | यूरोपीय साहित्यों में भी इसी प्रकारका आचरण हुआ है। रोमन तैनिक 
और कामुक अन्तोनी और मिल की विकासिनी रानी क्लियोंपात्रा के रोमांचक विछमस 
के कथानक का चित्रण ठीन-तीन अंग्रेज कवियों ने दूर-दूर कै थु्गों में किया है-- 
शेक्सपियर ने 'ऐंटनी ऐण्ड क्ल्ियोंपैट्रा' में द्राइडन ने ऑल फ़ार कव' में और बर्नादे 
शा ने ऐंटनी ऐप्ड क्ल्योपैट्राट में. पर तीनों की माषा अपने-अपने जमाने फी है 
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न कर पाना तो और भी स्वामाविक है। अनुभूति दोनों स्थितियों में समान उपकरण 
है. यर ऐतिहासिक तथ्यों के सम्बन्ध में तो सर्वथा अनिवार्य है | 
क्यों ? दो कारणों से, जिनकी ओर ऊपर संकेत किया जा चुका है--शालीनी 
करण कै प्रयास में घटनाओं के सम्बन्ध में अज्ञान अथवा सक्रिय उपेक्षा | जहां तक 
अज्ञन का विषय है नाटककार संभवतः क्षम्य हो सकता है यद्यपि उससे प्रश्न स्वाम्ा 
विक है कि अनुभूति के अभाव में, शक्तिम भावावेगों के अभाव मेँ, वह मला ऐतिहासिक 
नाटक लिखने का प्रवास ही क्यों करता है। इस दिशामें जो विशेष दक्ष हों, वही 
क्यो न सार्थक प्रयत्न करें १ दूसरे बर्ग के ऐतिहासिक नाटककार जो अपने उ 
शालीनीकारण के प्रयास में अतीत की आत्मा को विसर्जित कर देते हैं बे प्राचीनगत 
यथातथ्य की सक्रिय उपेभा करनेवाले हैं, अक्षम्य हैं। वे उस साधारण ग्राह्य सत्य तक 
को तिलाजलि दे देते हैं जो मानव जाति के सभी युगोमें जीवित रहा ह--नेकी और बी, 
भलाई ओर बुराई, पुण्य ओर पाप, राम ओर रावण | अन्य जातियों के अतीत की 
ही भाँति अपने देश के अतीत में भी राभ और रावण दोनों का योग रहा है और 
राजस ताम्स का सात्तविक से सम्पक होकर गु्णों की वह साम्यावस्था से भिन्‍न आचार 
की अभिसष्ठि हुई है| प्राचीनों ने इस तथ्य को सदा अपने सामने रखा था ओर पुष्य की 
महिसा उन्होंने पापकों सहदाकार करके ही, उसे पुण्य द्वारा विजित करके ही, स्थापित 
की है। चाहे राम के विपक्ष में रावण हो चाहे वासुदेव कृष्ण के विपक्ष में कस, 
चाहे स्कंद के विपक्ष में तारक, चाहे पाण्डवों के विपक्ष में कोरव, रावर्णों, करमतों, 
तारकों, कोरवों की सत्ता सत्‌ के विशेध में रही बराबर है । यह कैबल हमारे आज के 
अधिकंतर, मात्र हिन्दी के ऐतिहासिक नाव्यकार हैं जो थोन-क्यीहोथ' (डॉन विवक्जोट) 
की भाँति अलक्ष देवों के विरुद्ध एकतरफ़ी तलवार मॉजा करते हैं। उनके “अंद्रशुप्त- 
#कदराुस! सर्वथा हेमनिर्मित हैं, कुधातुओं से सर्वथा मिन्‍न | ये ऐतिहासिक नाटककार 
यह भूल जाते हैं कि उन्हीं घंद्रगुत-स्कंदगुप्तों के गौरवान्वित कारूमें विशेषतः उन 
अदूर्तों के असंख्य वर्ग बने जिनका सविस्तर उच्लेख हमारी स्मृतियां में मिलता है और 
लिनका अत्यन्त करुण निर्देश समकाछीन चीनी यात्री फ्राझन ने किया है--कि किस 
प्रकार निर्वर्ण अस्पृश्य बस्तियों से बाहर, अधिकतर श्मशान भूमि में, रहते थे और जब 
कभी भी वे नगरों को जाते अपने हाथ की कड़ियाँ को परस्पर बजाते जाते जिससे 
सवर्ण अलूग हस्ते जायें, कहीं उनके स्पर्श से दूषित न हो जायें | 
श्रेय ओर प्रेय के बावजूद एक सत्य की भी व्यवस्था होती है जो इनको 
अनिवार्थतः उसका विशेषण सम्मत कर देती है | श्रेय-सत्य और प्रेय-सत्य अधिक उचित 
संकेत होंगे और श्रेय अथवा प्रेय सत्य का भावांकन निःसंदेह अश्रेय सत्य और अप्रेय 
सत्य के विरोध में होगा | अतीत को गौरवान्वित करने का प्रयक्ष कुछ ऐतिहासिक नाटक- 
कारों में एक ओर प्रकार के दुर्घल विन्यास का आश्रय लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता 
है-वह है उस कृत्रिम का घटारोप उत्पन्न करना जिसका प्रधान स्वरूप 
भ्रपा है. उस प्राचीन काल का मूर्तन अथवा निरावरण वे भाषा में प्राचीक्ता का 
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आभास उत्पन्न कर करना चाहते हैं। और भाषा परिणामतः बह बन जाती है जो ने 
तत्र थी न आज़ है, सदंधा कृत्रिम है! ऐतिहासिक नावकों की वह भाषा ऐसी जबान 
है जो न तो नाटककार स्वयं बोलता है, न किसी अन्य को बोलते सुनता हैं। फिर भी 
बह अद्भुत का सूजन के लिए शायद उसी भाषा का उपयोग करता हैं। इस दोप से 
प्रस्तुत लेखक स्वयं बरी नहीं क्योंकि उसने भी अपने प्राचीन युगो सम्बन्धी कहानी- 
संग्रहों -- सवेरा”, 'संघर्षी, गर्जन'--में उसी कृतिम भाषा का प्रयोग किया है 
जिसमें यदि विमक्तियां और क्रिया-पद जोड़ दिए नायेंतो वह सर्वथा सत्कत हो 
जग्य | साग्यवश्ञ थे संग्रह एकांकी व नाटक न थे जिससे वह भाषा, चाक्षुप्र और श्रव्य 
की परिचधिके बाहर होने से, उतना हानि अथवा रसभंग नहीं कर पाती | पर जिस 
माध्यम पर कि नाटक की सफलता प्रायः सभी प्रकार से निर्मर करती है, जिस माध्यम 
दारा वह साधारणीकरण समव है किसमें दर्शक एकीभूत होकर कालिदास का बह 
दर्शन चरिचार्थ कर सकते हैं जिसका उच्छेख हमने ऊपर किया है--नाट्यें मिम्नरुचेर्ज- 
नत्य बहुधाप्येक॑ समाराधकम्‌ | 

हमारे शेतिहासिक नाटक जो अधिकतर सही-सही खेले नहीं जा पाते उसका 
प्रधान कारण यही भाषा की दुरूहता है जो भाषों के जीवित संप्रेक्षण भें उतना 
ही अक्षम है जितना उसकी दर्शकों दायरा झराह्मयता असम्यकू | मूक अमिनय में भाषा का 
प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उससे भाव-बोघ मुद्राओं ओर चेशओं से होता है, पर चाक्षुष 
और श्रव्य नायक, जिसका प्रधान वाहन उच्चरित शब्द है, सार्थक ध्यनित भाषा, 
उसकी सफलता तो उसी मात्रा में संभाव्य है जिस भाषा में बह माषा दर्शकों द्वारा 
समझी जा सकती है | इस सम्बन्ध में एक बड़े महत्त्व की बात यह है कि हमारे प्राचीन 
पूर्वात्य पूर्वलों ओर अर्वाचीन पाश्चात्यों के मत सर्वधा समान है। दोनों प्राचीन 
कथानर्कों को अपने नाटकों के विषय बनाते हुए भी कभी अपनी समकालीन भाषा मे 
प्राचीन का संकर कर पूवंगामी वातावरण का आमास उत्पन्न नहीं करते | वह आभास 
बडी सफलता से वे प्राचीनकालीन वातावरण, वेश-भूषा, पात्रादि के संयोग से उत्पस्न 
करते हैं | इस भाषा सम्बन्धी तथ्य पर पूर्वात्य प्राचीनों ओर पाक्चात्य अर्वाचीनों का 
मतेक्य स्पष्ट करने के लिए एक महत्त्व के उदाहरण की ओर यहाँ संकेत कर देना 
समीचीन होगा | मास, अख्वघोष, शुद्रक, कालिदास, भवमति, विशाखदत्त, 
भट्ठ नारायण आदि सभी नाख्यकार्ोें ने अति प्राचीन इतिहास-पुराणों से ही अपने 
कथानक रिए हैं पर सदा उनकी भाषा समकाछीन ही रही है, क्लासिक ही, कभी 
वेदों, ब्राह्मणों या आरणप्पर्को की नहीं प्रयुक्त हुई । यह निश्चय, भाषा की दृष्टि से, 
अह बात है| यूरोपीय साहित्यों में भी इसी प्रकारका आचरण हुआ है। रोमन सैनिक 
ओर कामुक अन्तोनी और मिल की विछासिनी रानी क्लियोपात्रा के रोमांचक चिलास 
के कथानक का चित्रण तीन-तीन अंग्रेज कवियों ने दृरूदूर कै युर्गों भें किया है-- 
शेक्सपियर ने 'एटनी ऐष्ड विश्योपेंट्रा' में, डराइडन ने मॉल फरार लव! में मोर बर्नांडे 
शा ने ऐंटनी ऐष्ड क्क््योपैरा' में पर तीनों की भाषा अपने-अपने जमाने की है, 


सम व्कचिफिप्कल नपअ के 


प्ल्टट स्ाद्विस्थ और कल्ठा 


उन्होंने उसमें, भति आचीनों को तो छोड़िये, चासर, बोड और केडमन तक को माष 
चार ने की | 
इसोसे हिन्दी के अधिकतर ऐतिहासिक नाटक ऐसे हैं जिनका न सही निर्देशन 
हे पाता है और न जिनका कोई तथ्य दशकों के ही पल्ले पड़ता है | थे आंशिक रुप है 
स्मत्रत्तः कुछ लोगों के एकान्त पठन की सामग्री मात्र बनकर रह जाते हैं, यद्यपि उस 
कार्य को वस्तुतः सम्पन्न करने के लिए काव्य, उपन्याद आदि साहित्य के अमेक अंग 
संगद्धित हैं ही | नाउक की अभिनेयता यदि संदिग्ध हो गह और उसका संमंबण सम्मध 
ने हो सका, वह अगर रंगमंच पर खेछा न जा सका तो उसकी सला ही नष्ट हों गई 
ओर साहित्य के उस अंग की प्रतिष्ठा न हुई जो 'चाक्षपो ओर अव्य' है, जो प्रयोग- 
प्रधान है, भसित्र रुचियाके जनों का एकन 'समाराधक! है । परिणाम यह होता है कि 
इन कृत्रिम भाषा द्वारा कृत्रिम वातावरण के नाटकों को जहाँ रंग को समझने और 
उसके अभिनय का खानन्द लेनेदाले तज देते है वहां उनकी रक्षा मात्र विश्वविद्यालयों 
के वे आचार्य करते है जिनको न आधुनिक रंग का कोई ज्ञाम है न नाटकगत प्राचीन 
घेतिल्न का | बस्तुतः यदि ये छेतिहालथिक भाथ्क विश्वविद्यालयों के पाज्यक्रम से हटा 
दिये जायें ती इनके नाटककार्रों का कोई नासलेवा भी न रहे, उनकी थुग्गी द्वारा 
संभाली अमरता सर्वधा मिट जाय, उनकी साहित्य जगत्‌ मे मृत्यु ही हो जाय, और 
निश्चय वह मृत्यु सकाक कहलाये, अकाल नहीं | 


< 


साहित्य और ऋनत्वॉलब 


साहित्य का आन्दोलन से क्या सम्बन्ध है? यहू प्रश्न आज खादी अहमिद्त 
रखता है। यों भी यह एक सुनासिव सवाल है, उस पर आज के जमाने में जिस तरह 
आन्दोंठडन का महत्व बढ़ गया है, डसे देखते हुए बह प्रइन आर भी महस्ूपृर् 
वन गया हैं | 

मज्ञे की बात तो यह है. कि जो यह प्रश्न उठा रहे हैं, वे इस बात को स्वय 
भूल जाते हैं कि वस्तुतः उनकी आवाज़ अनेक आवाज़ों की गूँज है ओर इस साहितिक 
प्रश्न मे स्वयं आन्दोलन का स्थान प्राप्त कर छिया है, यद्यपि उनका बह सवाल या 
उनकी आछोचना प्रगतिशील के विद है, जिन्हें वे 'रेजिमेन्टेशना का कायरछ 
कहते हैं । 

यहाँ नुझे यह बताना इष नहीं कि किस प्रकार 'रेजिमेन्टेशन! ( में ने इस शब्द 
के प्रयोग के औचित्य को स्वीकार करता हूँ, न इसके पीछे की भावना को; इसका 
प्रयोग में केवछ इसीलिए कर रहा हूं कि यही दोपारोपण का सांकैतिक स्वर बने गया 
है ) किसी-न-किसी रूप में, किसी-म-किसी मात्रा में सर्वत्र रहा है। भारत सें किस मात्रा 
में यह क्लासिकल संस्कृत में बरता गया है, यहाँ उसकी चर्चा अभीष्ठ नहीं। में यहाँ 
विदेशी साहित्य को, सारे विब्व-साहित्य को छेना चाहँगा, यद्रपि छोटे निबन्ध में ससार 
के सभी साहित्यों का शायद संक्रैत सात्र किया जा सकता है और में भी संकेत सात्र ही 
करके सन्तुष्ट हो जाऊंगा | 

यूवात्य साहित्य-- अस्बी, फ्रारसी, यहूदी, चीनी आदि--की भी में यहाँ 
चर्चा नहों करूँगा, क्योंकि उनका रूप-विकास बहुत कुछ एक-सा मारतीय साहित्य की 
ही भाँति हुआ है | अलंकार ( रेटोरिक, जिस पर इन सारी पूर्वी भाषाओं में इजारो 
ग्रन्थ लिखे गए हैं ) उन सभी का विश्विष्ठ विषय है जो झआाठवी सदी ( बल्लुततः 
और पहले ) से सोलहबी सदी (या बाद ) तक छगातार निरुषित होता जाया है। और 
इस क्षेत्र का साहिस्य कैवछ पूर्वात्य भाषाओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पाइचात्य 
साहित्यों में भी निरूपित हुआ | महत्व की बात तो यह दे कि पूर्वी ओर पश्चिमी सभी 
सहित्यों का यह अल्ंकार-शाज्रीय-काल एक ही है। एक ही काछ-प्रसार में आलेचनाः 
के इस रहस्य की छानबीन या सिद्धान्त निरूपित हुआ है, प्रशान्त सागरवर्ती साहितों 
से आ एए साहित्यों तक ' 

न कैवक अलंकार निरूपण एक ही स्वरनिष्ठा और रूप में सम्पन्न हुआ है, 





६० साहित्य ओर कला 


बरन साहित्य के एक दूसरे प्रकरण--इतिहास - का भी सारे विश्व में हजारों की प्ररय- 
सख्या में विविध माषाओं और देशों में एक ही काल में विकास हुआ है । इस कम 
का तालरय क्‍या है या इसकी शक्ति क्या है, यह आगे के प्रष्ठों में अपने आप खुछ 
जाएगा । यहाँ हम केवल उस पृष्ठभूमि की ओोर संकेत कर रहे हैं जो, युगों की सब्ि 
पर, बदछते जमाने के सिरों पर अमिव्यक्त हुई है और जिस पीठिका से, एकस्थ स्व: 
साधना से, दलों की संयुक्त सचेत मोर्चाबन्दी से आन्दोलन उठे हैं, जिनसे साहिल- 
श्रुखल्ता की अगली कड़ी प्रस्तुत हुई है या जिस साहित्य के समवेत स्वर से, साहित्य के 
आन्दोलनों से जो सर्वदा सर्वधा दल्यत रहे हैं ) सांस्कृतिक, राजनीतिक आन्दोलन 
और तज्जनित सामाजिक परिवतंन हुए हैं। में यहाँ उन्हीं खाहित्यगत, कंछाणत, 
धामिक, साहित्यिक, भाषातात्विक, सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनों का जिक्र कर्रूगा, 
ओर बह भी स्थानाभाव से संक्षेप में संकेत मात्र | यहाँ में अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन ओर 
इटालियन, कैव् चार साहित्यों पर वियार करूँगा | 

एक बात यहाँ और कह देनी आवश्यक प्रतीत होती है। वह यह कि इन 
प्रेरणाओं, प्रम्पराओं, आन्दोलनों, दलूगत अभियोगों-प्रत्यभियोगों की सावमोमता 
सप्नान और सहज रही है। एक ही समय एक आन्दोलन साहित्य में प्रत्येक भाषा मे 
एक ही नाम से चला है ! यह तो उसकी देशातीत स्थिति है, साथ ही उसकी लाक्षणिक 
सज्ञा साहित्य से बाहर कछा में भी समानार्थ समान परिधि में व्यवह्मत हुई है। एक ही 
पारिभाषिक शब्दों, एक ही प्रतीकों का साहित्य और कछा दोनों ने प्रयोग किया है | 
यानी कि 'रोमैनस्क”, “अरावेस्क', गोथिक”, बरोक,” 'क्लासिकल?, 'प्री-रफ़ाइलाइट', 
रेनेसा), 'रोमेन्टिक', निन्चुरलिस्टिक', “इम्प्रेशनिस्टिक', 'पोस्टइम्प्रेशनिस्टिक', इस्थे- 
टिक, एक्सप्रेशनिस्टिक', 'क्यूबिस्टिक', “इमेजिस्टिक', 'सोशल रियलिस्टिक आदि 
आन्दोलन समान रूप में समान अर्थ और प्रेरणा में साहिस्य ओर कला दोनों में चे 
हैं; दोनों को उन्होंने समान रूप से गति और काया दी है, प्रगति दी है। यानी 
कि यदि ये आन्दोलन के रूप में, दलूगत प्रयास के रूप में, साहित्य ओर कला के क्षेत्र 
में न चल पाते तो साहित्य और कछा की जो प्रगति हम आज उसकी मंज़िलों के 
माध्यस से देखते हैं, हरगिज़ न हो पाती । इसलिए, चूँकि यहाँ स्थान और समय के 
अभाव में कैवल साहित्य का क्षेत्र ही इस चर्चा का विषय बना रहा हूँ, इसी में कला 
का क्षेत्र भी समाहित समझना चाहिए | 

अस्त, साहित्य में इन आन्दोकनों का रूप इस प्रकार रहा है। पहले अंग्रेज़ी को 
लीलिए | सबसे पहली जानी हुई साहित्यिक इन्द्वात्मक स्थिति अंग्रेज्जी-सा हित्य में सैक्सनों 
ओर नाम॑नों में छक्षित होती है । विलियम दि कांकरर ने इंग्लैंड की विजय १०६६ में 
की थी और उससे देश में, विजितों ओर विजेताओं के बीच, जिस संघर्ष, छणा ओर 
दल्गत प्रहार का सूत्रपात्र हुआ, वह राजनीति और साहित्य दोनों में समास रूप, 
समान प्रखरता से सदियों चलढा  रिचर्द दि छायन हार्टेंड के शासन-काल तक तो 
यह सपर्ष स्पष्टरूप से मिल्ता है. उसका प्रवाह, कुछ अनब नहीं, अमी और चब््ता, 


साहित्य औरः आन्दोलन ६१ 


यदि रेनेसां (१५००-१७००) की धारा ने उसे कमजोर न कर दिया होता | ज़िस 
प्रकार भारतीय इतिहास में शसुजनीतिक (असहबोग) आन्दोलन ने आयंसमाज की 
प्रखर, उदात्त, निर्भीक धारा को अपनी प्रसरतर, उदासतर, निर्भीकतर आज्ञादी की 
धारा में समाहित कर लिया, उसी प्रकार रेनेसां के सार्वभीम यूरोपीय आन्दोढन ने 
अग्रेजी समाज ओर साहित्य के पुराने सेक्सन-नामंन संघर्ष को स्वायत्त कर लिया | 
अगला आन्दोलन रेनेसा का था, जिसमें अनेकों की जाने गईं, अनेकों को 
भरणान्तक संघर्ष करना पड़ा | अंग्रेजों साहित्य में इस आन्दोलन के अग्रणी जान 
काेट, इरेस्मस, मूर, वाठ और सरे थे ! यह आन्दोलन खाहित्य मे भो उतना ही मह- 
त्वपूर्ण था जितना कंछा में | उसी प्रकार रिफ्रामंशन आन्दोलन की परिधि भी बड़ी थी। 
सप्हदी सदी में अंग्रेज़ी साहित्य में स्पेन्सेरियन्स, मेटाफ्रिज्ञिकल (अध्यात्मवादी) 
कवियों और कैवेलियरों का बोल्बाछा हुआ ! राजनीतिक क्रान्ति उनकी पृष्ठभूमि थी। 
जितना साहित्य, झुद्ध छलित ओर राजनीतिक दोनों, इस काल में रचा गया, वह इसी 
सामाजिक दृष्टिकोण से रचा गया । आज़ादी (विशेषकर प्रेस की आज़ादी) पर लिखने- 
वालों की तो बाढ-सी आ गईं | प्रसिद्ध अँग्रेश कबि मिल्टन उस आन्दोलन का अगुआ 
था| सारा प्यूरियन साहित्य ओर सामाजिक आन्दोलून--खेलघरों, रंगमंचों आदि का 
बन्द हो जाना--प्यूरिटन' आन्दोलन का प्रभाव था। साहित्य के अतिरिक्त कला ने 
उस पर और उसने कला पर क्या प्रभाव डाला, यह बताना आवश्यक है। होंगर्थ 
के स्टरेन्सिक चित्र इसके ग्रबलू प्रमाण है। सदी के अन्त में न्यों-क्लासिज़्म किस प्रकार 
साहित्य और कला दोनों में उमर कर आया, यह भी इतिहास की सर्वशात घटना है! 
अट्टारहरवी सदी ने बलासिकल प्रवृत्ति (क्‍लासिसिज़्म) का मूर्धामिषेक और 
अवसान दोनों देखा | रोमेंटिक परम्पपा का आन्दोलन के रूप में उदय और विकास 
भी तमी हुआ । 'गोथिक रोमास्स' कौ परमरा साहित्य ओर का दोनों में लम्बे डग 
भरने लगी । “'मध्यकालीनता' में साहित्यकारों-कलावन्तों की विशेष रुची जगो! 
रोेमेटिक साहित्य का विद्येष प्रस्कुटन १७९८ ओर रऔै८३२ के बीच हुआ । रघस्किन ने 
साहित्य के जरिए कलछा को समाज में पहुँचाने ओर मुखश्ति करनेका बीडा उठाया ! 
उन दिनों पहली बार जनता के सामाजिक और आर्थिक जीवन में कछाके प्रयोजनकी 
बात कट्दी गई, उस पर जोर दिया गया ओर उस दिशा में जो प्रयास हुए वे छुड्ध 
साहित्य के अंग बन गए। रस्किन की कृतियों उसी प्रकार का साहित्य है, जो प्रमुखतः 
आन्दोलन है, पर साथ ही अंग्रेजी गद्य की एक मंजिल भी । 
प्री-रफ़ेलाइट्स' रस्किन से भी उस दिशा में आगे बढ़ यए। उन्होंने उस 
क्षेत्र में रस की विशेष व्यंजना की | सोन्दर्य और उसे रूप देनेवाढी कलाओं कों 
उन्होंने एक नए जीवन की शक़मात्र आशा के रूप में देखा पहचाना । होब्मन हन्ट, 
मिले और रोसेटी तोनों जैसे साहित्यकार थे, वेसे ही कछाकार भी थे | ठीनों ने ही रफेल 
से पूर्दवर्तो चित्रकार्रों के तेज रगों से अपने अमिप्राय ( आदश, मोटिफ़ ) चुने और उस 
दिश्ला में एक खासा आन्दोलन ही चछू पढा ससार अपने नए टेबास 
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में साहित्य और कछा मे उतरा--अदीकवाद ओर रहस्पवाद अथवा रहस्यमय प्रतीकृत, 
निराइत कामुकता ( कायिक राग ), चित्रमव शब्द के प्रति रससय भावना, नए 
आन्दोलन, प्रवृत्ति या परम्परा की एक साथ ग्रेरणा और उपलब्धि बन कर आए | 

अयव्य कदम कान्टिनेन्टछ” प्रमावक्री अनुकूल उठा। शीला, दास्तोए्क्वरी, 
नीछो और फ्रायड ने अपनी-अपनी भाव-परम्परा से, अपनी-अपनी सामाजिकता मैं 
आग्रेज्ी साहित्य को प्रेरणा दी | ज्ोला, और बाहजाक ने घिनानी से घिनोनी सामाजिक 
एरिस्थितियों को नंगी करके यथार्थकी काया सिरजी, वथाथ जिसमे अनेक प्रकार ऐ 
होगों को अपनी स्थिति से क्षुब्ध हो जाने की विवश किया ! पुश्किन, दास्तोएज्सी 
आदि तो एक नया ही संसार लिए आए । पहला पानी पड़ते ही नई भूमि की सोधी 
सुरभि लिए, सहज, अकृत्रिम मानवता की ताजगी लिए और ताबव्स्तोइ और गोकीं वी 
प्े्णा में तो नई इन्सनिवत का सनन्‍देह मुखर था। उसने सर्वत्र नए. आन्दोलन का 
ओंगणेश किया ) 

पर इनसे भी पहले फ्रासीसी गशमष्वक्रान्ति का गहरा और-ब्यापक प्रभाव अग्रेजी 

सहित्व ओर कछा पर पड़ा | शेलो, कीट्स, वड्‌स्वर्थ, बायरन किसी-न-किसी अशर्म 

उसके व्यक्त रंग में रेंग गए | और स्वयं वह राजनीतिक क्रान्ति--सफक आन्दोछन-- 
उस भावान्दोलन, झब्दान्दोलून, साहित्वान्दोलन का परिणाम थी, रूसी, दिदरो, 
वोल्तेयर, होल्वाख, देल्वेशियस आदि जिंसके जनक थे। श्रीक खतन्नता मे यूरोप के 
किस-किस देश के कवियों को प्रेरणा दी यह आम जानी हुई बात है। उदीसे प्रेरणा 
पाकर उसी को और अपने साहिल को बायरन ने कितना बढ दिया, यह किसी से 
छिपा नहीं | उसका विस्तार पोलेंड तक व्याप गया, पोलेड तक, जो रूसी ज्ारणाही से 
खब॒प कर रहा था | 

नील और फ्रायड का सोशाकोजी, साइकाछोंजी, साहित्य और कला, जीवन 
ओर जातिवाद पर, बीसवी सदी के अंग्रेजी साहित्य पर विशेषतः कया प्रभाव पड़ा, यह 
भी आज साधारण ज्ञान की बात है। यहाँ इतना कह देना काफ़ी होगा कि दोनो ने 
साहित्य और कल्य में पहले के जीवन ओर जाति के क्षेत्र में विशेष, जो दुरगामी 
परिवर्तन किये वे उनके इष्टिकोणों से प्रेशित आन्दोलनों का परिणाम था | 

बीसवी सदी के अंग्रेजी साहित्य के विकास में एक मंजिर 'इमेजिज़्म' की आई 
जिसने रूप ओर शैली (कर्म और टेकनोक) पर ज़ोर दिया । फिर प्रयोगबाद, प्रकृति- 
बाद (यथार्थवाद), व्यक्तिबाद, परम्परा के विरुद्ध एक प्रकार की सामाजिक अनास्था, 
अश्रद्धा, प्रकट हुए । इन सब ने विशेषकर पिछली दोनों प्रश्नत्तियों ने उल्लास के साथ 
झुनोती के खर में अपना नवागमन घोषित किया। डिजाइन के प्रति लोगों का 
पाक रफ़ैलाइट मोह, बाइल्‍ड का रसवाद, पेटर की छाक्षणिक शब्दावली में, 'पार्नेसियन 
इम्पेशनिज्म', सबके सव न्यूनाधिक मात्रा में आन्दोछनों के रूप-प्राण बनकर आये 
आर एक अरसे तक, चाहे वह अरसा कितना हीं थोडा क्यों न हो, साहित्य के क्षेत्र में 
कायम रहे 
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युद्धकाव ने तो घाहित्य ओर कला में आन्दोलनों, दकगत साहिल्-कृतियों की 
भरमार कर दी | १९१४ के युद्ध ने जो! साहित्य पर पहला पंजा मारो, उसकों पहला 
शाका दिया तो उन कवियों की एक खासी कार ही उठ खड़ी हुई जिन्हें 'युद्धू-कवि' 
(वार पोएट्स) कहते हैं । इन्ने जाजियन्स! भी कहते हैँ पर केंचल इसलिए नहीं! कि ये 
किंग जाजके समकाबीन थे। पेस्टोरल' (देशवादी) काव्य-रचना सहसा राष्ट्रवादी बन 
गई, एक साथ युद्ध का बह असर इआ। अपने यहाँ के कवियों की भाँति नहीं कि 
इतने संहारक शुद्ध हो! गये, गांधी का इतना प्रखर और व्यापक राष्ट्रीय आन्दोलन 
हो गया, अनेक इनमे माग छेनेदाले कबि भार साहित्यकार जेल तक गये, पर जो 
छोटे तो किखा कुछ आर | रूप् ब्रुक चाहे जिस स्थान का रहा हो, आश्या ओर साइस 
के प्राण कविता में फूँक चल्य | सैनिक कवियों / सोब्जर पो्टटश ) का ही एक समुदाय 
अग्रेज़ी साहित्य से उठ खड़ा हुआ + सीग्किंड ससून ने उठी परम्परा में अपनी व्यग्य- 
कविताएँ लिखी | 

हों, इसकी भी प्रतिक्रिया एक दिशा में हुई--बुद्धिवादियों में जो स्वयं समुदाय 
के रूप में, वथार्थवादी संज्ञा से विभूषित, साहित्य छेन्न मे उतरें, उन्होंने पदार्थवादी 
( छोकवादी, मेटीरियलिस्ट 9) कवियों का दृछगत विरोध किया | खिदवेछ, ईलियट 
इसी परव्परा के हं। और हब कल की आशा के रूप में पार्टिजत आए---छेविस, 
आडेन, स्पेण्डर [ 

इस बीच के अंग्रेजी धाहिस्य का इतिहास तो क्दम-कदम पर इन्द्मात्मक हो 
जाता है। एक दल दूसरे के विरोध में खड़ा होता है। दूसरा तीसरे के, तीसरा चोथे 
के | आयरिश मूवमेन्ड' का छऋ्दोंलन साहित्य में अपना स्थान बना छेता है। येट्स 
उसका नेतृत्व करता है। मेजक्कील्ड सियलिस्टों' की कतार के सिरे घर खड़ा होता हैँ, 
डेविस और मुन्रे 'जाजियन रिवाइबलिज्म' का शंग अछ्ापते है, ड्रिक्वाटर 'विक्टोरिय- 
निजम! के खिलाफ़ बगावत कर उठता है जिसमे .वह अकेछा नहीं हैं। “इमेजिस्ट' 
आन्दोलन की बागढोर आहिड्ग्टन रुम्हाल्ता है, अध्यात्मवादियों की ईलियट | शा, 
बारी, छाड डुन्सानी और गाल्जवर्दी सामाजिक प्रद्नों को इल करने का जरिया साहित्य 
को बनातें हद । दक के दल साहित्यकार अपनी प्रेरण!एं, अपनी समस्याएँ, उनके अपने 
हल के लिए साहित्याराधन करते हैं। ओर इमारे ससहीन, क्रियाहीन साहित्यकार जब 
तक देव-बिहारी का चर्वित-चर्बण न करेंगे, सर्केतस्थान के क्‍्लीब स्वप्न न देखेंगे, तब 
तक उनकी भारती ही सुखर न होगी | 

फ्रेंच रेनेसा तो यूरोपव्यापी आन्दोलन था ही पर उसके लिए ओर उसके बीच 
अनन्त घर्मेंतर साहित्य का सुजन हुआ, जिसने स्वयं उच आन्दोलन को शक्ति 
ओर भर्यादा दी | 

रेनेसां के बाद फिर एक परदस्त यूरोपोव साहित्यिक आन्दोकून की रणमेरी बर्जी 
जिसके सम्बाहक उस्लैंड में यंग, फ्रास में रूसों और जमनी में गेंठे थे ये मधिकतर 
राजनी तिक ग्रेरणामों के भी ओर संचारूक थे सख्सो तो राजनीति क्षे क्षेत्र 
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में इतना भद्त््व पा चुका है कि साधारणतः उसे छोग कैब राजनीति का पण्डित भाषे 
हैं । उसका चह विशिष्ट उदाहरण है जिसने साहित्य को शजनिति से और राजनीति कर 
साहित्य से ग्रेरित और प्रभावित किया है | हों, गेंटे की क्रियाशीलता मे लोगों को निश्नद 
ही श्रम है | कम लोग जानते होंगे कि गेटे का सारा जीवन उसमे साहित्यिक सुजन है; 
साथ-साथ जमनी, विशेष कर वाइभार की शजनीति से ब्ंधा था आर कि उसने भर्ती 
दष्च की दीर्घायु के प्रायः पचास से ऊपर का सम्रव राजनीतिक नौकरी में बिताया--. 
फ्रेंच राज्यक्रान्ति के पहले से छेकर नेपोलियन के बुद्धों तक, ओर दोनों की उसने मुख॒- 
लिफ़त की । यह यूरोपीब साहित्यिक आन्दोलन राजनीतिक और ओद्योगिक आन्दोलन 
के साथ-साथ चला और उससे अनेक अंशों में सम्बन्धित भी था | अट्टारहवीं सदी का 
जो नया संसार यूरोप की घारा पर उतरा तो उसने साहित्य में भी अनन्ध नवता प्रछुत 
की | साहित्य का भी एक नया संसार सिरज गाया । कल्यसिकूल प्रेरणा से इसने न कैब 
मुँह मोड़ लिया वर॒न्‌ उससे भरपूर बगावत की और स्थानीय को समृद्ध किया | अब 
फ्रास ने ग्रीस ओर रोम को छोड़ इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन और स्वयं अपनी भूषि 
की ओर नजर फेरी | रोमेंटिक और यथार्थवादी साहित्यिक आन्दोलन प्रायः साथ ही 
उठ खड़े हुए। बलासिसिस्टो” और 'ोमैंदिस्टें' या 'रिथिल्ध्टों' में क्रितना विरोध 
चत्ठ, किस आत्रा में उन्होंने शक दूसरे के विरुद्ध साहित्य प्रस्तुत किया बह साधारण 
इतिहास का चिघय है, में उसका यहाँ उल्लेख नहीं करूँगा । 
स्थानीय विषयों, ऊँची भावुकता आदि का उनयन साहित्य में जिन्होंने किया 
बे अपने को रोमेटिस्ट कहने लगे, जिन्होंने काल और दूरी में झाँकना छोड़ सा्वाध 
आर साधारण को महत्व दिया वे “र्यिल्स्ट! कहत्शए, | दोनों ने उनका सफर विरोध 
किया जिन्होंने कैवल अतीत की ओर आँखें गड़ा रखी थीं, जिनको प्रेरणा केवल प्राचीन 
कालीन भ्रीक जीवन से मिलती थी। ओर अठारहवीं-सत्रहवी सदी में जो स्थिति फ्राह 
के इन 'क्ल्यसिसिसटों' की थी, वही आज हमारे उन साहित्यकारों की इस देश में है जो 
सावधि को दूते डरते हैं, अतीत में साँस लेते हैं और विषय-पेरणा के लिए प्राचीन की 
ओर देखते हैं। शाश्रत्‌ और मूलभूत रामों-मावों के नाम पर प्रच्छा्न रूप से नायिकापन 
की ओर वोट पढ़ते हैं । वस्तुतः विषय-चस्तु का दिवालियापन वर्तमान को अछूठ 
भानकर उससे भागने के कारण संगठित होता है। वर्तमान की उथलू-पुथलू से भय, 
संरक्षक शक्तियों के छुब्ध या उदासीन हो जाने से जीवन की आसानी के सम्मावित 
लोप का भय, कुछ ऐसी अकर्मण्यता पैदा करता है जिसे सावधि को सबंधा छोड़ अतीत 
की रट रूमाने छूगते हैं, यद्यपि उस अतीत को ही वे कितना समझ पाते हैं, यह कहना 
न होगा। जानकार्शं के छिए उनका अतीत शान नितान्त ह्वास्यास्पद हो उठता है| 
+र निश्चय फ्रेंच साहित्यकारों का इस अतीत संचय का प्रबल विरोध हमारे इन अतीत- 
7गियाँ के दृश्ाान्त होना चाहिए । 
फ्रेच साहित्य और कव्म परम्पराएँ परस्पर विरोधी और अनुकूछमना अनम्त 
उनकी मोर हंकेत तक करने में सैकड़ों पृष्ठ छुय ्राएँगे . वैसे उनकी प्राय समो 
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की, बेल सारे यूरोपीय साहित्यों में छगी भोर फैली | इससे उनका स्वतन्त्र ओर 
प्रथकू विवेचन भी कुछ विशेष महत्व नहीं रखता, सास कर जब इस उन 
अन्य यूरोपीय साहिलों का भी यथासम्भव उल्लेख कर रहे हैं, विशेष कर उस 
जमंनी का जहाँ के आन्दोकनों ने विशेष शक्ति दिखाई ओर जहाँ साहित्य 
आओश राजनीति एक साथ एक स्वर से परस्वर की प्रेरणा से जगे और बढ़े हे | 
इससे हम अब जर्मन साहित्य को प्ररणाओं, परम्धराजों, आन्दोलनों को ओर 
सकेत करंगे | 

जमन साहित्य--रेंनेसों' ओर 'रिफार्मेशन! (पुनर्जागरण और धार्मिक सुधारों 
के आन्दोडनी) के पहले जमनी में जो साहित्यिक वातावरण था उसमें 'मिनेसांगेर! झार 
माइस्तरसागेर! (सिंगर) प्रधान थे। इनको परम्परा फ्रेंच बूवेंदूरों' अथवा प्राचीन 
हलीमरवत्‌ गायकोी, भारतीय गाया-गायकों या आदइ्डागानेवाल की थीं। ये दक- 
के-दल थे और इनका दृष्टिकोण साहित्य मे, साहित्यिक प्रचार में, गायन और सजन 
में बहुवादी था | साहित्य में इनके अपने-अपने चयनों के कारण दृष्टिकोणों में जो अन्तर 
पड़दा था उसका प्रमाव इनके पारस्परिक दलूगत आधषात-प्रत्याघातों मे स्पष्ट दिखे 
जाता हैं। 'रेनेंसा का प्रभाव जर्मनी पर भी कुछ कम न पड़ा परन्तु रिफार्मशन!' 
आन्दोलन का तो निश्चय वह देश, उसका साहित्य, प्रथम प्रकाशक सिद्ध हुआ | 
पहले-पहल साहित्य का उपयोग घामिक आलोचना और घामिक खतन्त्रता तथा 
उससे प्रसूतत ओर जाग्रत राजनीतिक अधिकारों की चर्चा ओर माँग जर्मनी में ही 
शुरू हुई | संसार में, रूस के जनवादी प्रकाशनों को छोड़, कभी कही इतना साहित्य 
धार्मिक-सामाजिक-राजनीतिक आमन्दोलनों कों सफल बनाने के अर्थ नहीं सिरजा गया 
जितना जर्मनी में इस काछ हुआ ! पहले-पहल यूरोप में तभी, और जमनी से 
ही, उस दिलख्ला में प्रेस ओर मुद्रण का उपयोग हुआ, प्रचारार्थ साहित्य का अपूर्व 
प्रयोग हुआ। उससे केवल पहले प्रचारार्थ साहित का सजन और प्रेंस का 
उस दिशा में उपयोग प्रायः हमार वर्ष पूर्व चीन ओर कोरिया में हुआ था | 
वस्तुतः उसी अथ--प्रचारार्थ साहित्य उगछने के लछिए--चीन ने म्द्रष की खोज 
भी की थी | 

सो जिस सुधारवादी आन्दोलन की आधी सारे यूरोप पर चछी उसका आरम्भ 
जमंनी की ही शोषण-जजर भूमि से हुआ | अनेक मत-मतान्तर उठे, उन्होंने दकूगत 
रूप में परस्पर संघर्ष और अन्त में राजनीतिक आन्दोलनों का विस्तार किया | 
जो इस देश में दल्गत साहित्व-स्वना का दोषारोपण करते हैं, स्वयं वदि दलूगत रूप 
से उसका विरोध करते हैं, थे जर्मनी के प्रायः चार सो वर्षो के साहित्य प्रयास पर एक 
नज़र डालें । उन्हें फिर 'रिजिमेन्टेशन' या दलगतीय साहित्य की श्रान्त और आ्रामक 
लायनवादी बात कहने का साहस न दोया । 

(स्प्रार्मेंशन' के साहित्यान्दोलन या मान्दोंटक साहित्य के बाद जर्मन साहित्य 
वे सोझइवीं सक्सी के और का प्रादुमाव हुआ खय उस 
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दिद्या मैं जमेनी में खासी चर्चा हुई पर नया और सबल आन्दोल्‍न तो लेतिंग है 
नेत॒त्व में अठारहबीं सदी से चछा | विज्ञान के उदय ने छोणों के जीवन में प्र 
तर्मसम्मत बुद्धिवादी दृष्टिकोण का सूत्रपांञ किया ! जमंनी एक जमाने तद 
धार्मिक युद्धों का शिकार रहा था, धार्मिक असदूभाव और असहिष्णुता ने जम 
मानवता को बबांद कर दिया था, उसके गॉब-नगर जता डाले थे। तभी धार्मिद 
सहिष्णुता को गुरुता समझी गई और उस दिख्या में साहित्य का सुजन आन्दोलन जौ 
सफलता के लिए अमित मात्रा में हुआ | घुसंस्कृत बुद्धिसम्मत जीवन की मॉग पिन 
वहित्वकारों ने आकुल्कण्ठ हो की, लेसिंग जिनमें अग्रणी था । लेसिंग का प्रयात 
उसकी अपनी ओर समानधर्मा साहित्यिकों को रचनाओं द्वारा यूरोप के देक्ष-देश में 
फछा ) छेसिंग सारे यूरोप के साहित्यकारों पर छा गया । लेसिंग को आवाज नये उद्से 
हुए अध्यवर्ग की साल्कृतिक आवाज़ थी, सहसत धाराओं से फूट पड़ने का प्रयात 
करमेबाली नईं चेतना, नई इंसानी विरालत की भावाज़, जिसने मानवी अनुभूति की 
सभी दिशाओं में तक और न्याय की माँग की ओर जिसकी पुकार मे शतकपण्ठ शारदा 
मुखर हुईं, सहसजिद्मा साहित्य उद्दीरित हुआ ! वर्तमान विज्ञान का पथ उस तकसम्भत 
साहित्य से अशस्त हुआ | 

पर निश्चय जीवन तक से शंस्लित नहीं हो सकता । स्मृतिकारों का जकश 
समाज जेसे इस देश मे बार-बार अपनी श्रंखव्मएँ तोड़कर स्वतन्त्र हुआ, उसी प्रकार 
यह लेसिंग का तक्कप्रेरित जर्मन समाज, जर्मन साहित्य, एतदर्थ यूरोपीय साहित्य भी, 
एक नई आज़ाद आवाज की दकूगत चोद से टूठ कर बिखर गया । वह चोट पार्टिजन 
रूप से की गई थी । उस विरोध ने प्रचण्ड तृफ़ान का रूप धारण किया ! उस आइन्दी 
लन का नाम झी 'तृफ़ान और ताकत' था । उसका प्रवर्तक था हर्डर, उसके विशिष्ट 
ओर सफछ पुजारी थे गेटे और तरुण शिक्षर और उसके अनुयायी जर्मनी से बाइर कितने 
थे वह संख्या नहीं कूती जा सकती ! 

लेसिंग के युग ने बुद्धि ओर तकसम्मत जीवन तथा साहित्य पर आवश्यकता 
अधिक ज्ञोर दिया था जिसकी प्रतिक्रिया सबक दल्गत प्रतिरोध के फरूस्यरूप भावुक 
ओर कास्पनिक! साहित्य के रूप में हुईं। तकंबिरोधी कव्पना साहित्य का प्राग 
बनी | इस बगावत की अभिव्यंजना १७७० और ८० के बीच की साहित्य-प्रणयन मे 
हुई | गेटे ओर शिक्षर उसी भाजुक प्रेरणा के धनी थे, फ्रांकक्र्त और बाइमार उस 
संस्वर गायन से गूज उठे, 'मुक्त प्रोमेथियस! स्वच्छन्द विचरण से पुलकित हो उठे | 
गेंठे और शिलर रोमेंटिलिज़्म! के अग्नदूत थे, उसकी सूचक | 

रोमेटिसिज़्म ओर उसके आन्दोहन के जर्मनी मे आधार फ़िशें और लेसिंग कै 
दार्शनिक सिद्धान्व और आगेस्ट बछेगेर तथा फ्रीद्रिस इलेगेल के समीक्षा-सिद्धास्त ये | 
हाइनिख हाइने (१७९७-३१ ८५६) इन शेमेंटिकों भें अन्तिम और ययार्थवादियों (रिव- 
लिस्टो) में ग्रथम था | 

हाइने की पीढ़ी के कवि विशेषकर अपनी राजनीतिक, सामाध्िक और नरक 
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सिद्धान्तों और प्रश्तियों मे यशान्वित हुए | यह युग ही शजनीतिक-सामाजिक था | 
साहित्य पर राजनीतिक आन्दोलनों का पूरा प्रतिबिम्ब पढ़ा और साहित्य ने स्वयं 
राजनीतिक आन्दोलनों को सफल बनाने का बीड़ा उठाया। सन्‌ १८४०-४५ के बीच 
की कविताओं का तो अन्तरंग-बहिरंग सभी राजनीतिक बन गया ) राजनीतिक सन्देश 
का भाव या अभाष मात्र कविताओं की सार्वजनिक प्रशंसा या घिकार का कारण 
बना | साहित्य राजनीतिममित इतना कभी किसी और देश में नहीं हुआ, साहित्य 
की सफलता कभी इस शजनीतिक मनोंयोग से नहीं आँकी गई ! इज़ारों की तायदाद 
मे शजनीतिक कविताएँ पेम्फ्लेटों या एषमात्र के रूप में प्रकाशित होती और सार्वजनिक 
स्थानों में पढ़ी जाती थी जिन्हें असंख्य काम अदण्य उत्साह से मुनते थे | सन श्ट४८ 
को ऋान्ति के छाडले थे जाज हर्घ, फ़डिनेग्ड फ्राइलीआथ ( वाट छिंटमन की कविताओं 
का पहल्य जर्मन अनुवादक), हाफ़मान क्ान क्ाव्य्लेवेन (द्वार्यझैंड, ऊबर आहछि' 
का गायक) आदि। यह कविता पहले तो बद्मावत्त की सूचक समझी गई थी पर 
एक पीढ़ी बाद जर्मन जाति की शक्ट्रीय कविता सानी गई | 

इसके बाद ही जर्मन साहित्य में अन्य यूरोपीय साहित्यकारों की ही भाँति 
आन्दोलनप्रधान प्रवृत्तियों का बोलबालय हुआ । यथार्थवादी, ग्रकृतिवादी, आस्ट्रियन 
श्सवादों (वियना के साहित्यिक), प्रभाववादी ओर अमिव्यंजनावादी आए। उन्होंने 
प्राग्युद्ध (१९१४) तकनीक ओर साहित्यिक सिद्धान्तों से नाता तोड़ दिया | रियल्तिज़्म 
को परिणति नेचुरलिज़्म में हुईं, फिर न्योरोमेंटिसिज़्म का साका चढा । इस्प्रेशनिर्टों ने 
बाह्य जगत्‌ू ओर वातावरण के चित्त (आत्मा) पर पड़ने वाले प्रभाव की अभिव्यक्ति 
की | एक्टप्रेशनिस्टें (अभिव्यंजनावादियों) ने अन्तश्रेत॒ना द्वारा सत्य के आत्मदर्शन 
की बात कही और साहित्य में अपना नया स्थान बनाया । इसी अन्तर्दर्शन की शक्तिम 
अभिव्यक्ति का नाभ्न एक्स्पेशनिज़्म' पड़ा ! एक्गग्रेशनित्यें ने तो अन्तश्रेतना के ही 
अनुकूछ वातावरण तक्क बंदल डालने की बात कही | उसका एक रूप आन्दोलनगत 
होकर रहस्यमय हो गया दूसरा दलूगत होकर यूटोपियम कम्यूनिज़्म के अत्यन्त निकट 
आा गया। अनेक कम्यूनिस्ट यूटोपिया साहित्य मे इसके फलखरूप भी सिरजें गए, | 
कवि फ्रांस वेफेंल त्रे जो स्नेह-शक्ति, बलिदान ओर सावंभोम श्रातृत्व द्वारा यूरोप का 
पुनः संस्कार और घुनर्जांगरण करना चाहा वह इसी एक्स्परेंशनिज़्म के आन्दोलन का 
रूप और परिणाम था | 

स्यो-रियलिज़्म अमूर्त के मूर्त की ओर प्रगति का नाम था । नव साहिलछकाइस 
का साहित्यिक-राजनीतिक-जातीय आन्दोलन नन्‍्योरियलिज्म के रूप में नात्सी ऋत्ति 
का निकठ पृव॑चती सिद्धान्त था जो नात्सी सांस्कृतिक तानाशाही का गशुरुमन्त बना ! 
साहित्य उत्कट आन्दोलन का या आन्दोकन उत्कट साहिय का रूप घारण कर ला 
था, सर्वधा दलूगत कल्याण के अभास के रूप से इस सिद्धान्त से जो निरूपित किया 
गया उसका ऐलन था--उस खलप कार्य में विश्वास जिससे साधारण मानव का हित 
हो और उसकी मुह्किछ आसान हो * इसका अयर क्या हुआ यह किसी से छिपा 
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नहीं | वहाँ हम कैबल इतना कहेंगे कि यह चेतना घोर दल्गत थी। 

नास्सी रोमेंटिलिज़्म हिट्लरशाही का साहित्यवाद था। इसका उदय नातसीबाद 
या राष्ट्रीय समाजवाद (नेशनल सोशलिज़्म) के परिणाम खरूप हुआ | प्रोद्धिल नीशे 
ओर स्तेफ़ान जा्ज के शिष्यों में से इस साहित्यिक प्रश्नंत्ति या विश्वास के मुमूर्ष हुठे भर 
भरती किए जाने लगे | नीलो तीसरे राइस का पैगम्बर बना क्योंकि उसने पाश्चाल 
(तर्कसम्मत) बुद्धिवाद, समूहवाद, वेशामिक पदार्थवाद और नायॉत्कषंवाद के विरुद्ध 
जेह्ाद बोंढ दिया ओर जेहाद बोलनेवार्ब्ों को सराह्य | वह खतरे का डर दिखाकर 
युद्ध का समर्थन करनेवाला उत्तेजक चिन्तक था। उसने एक ऐसे राजनीतिक समाज 
की व्याख्या की जिसकी सार्वजनिक नीतियों का संचालन बेंकर, दलयछ और वाह 
नहीं करते बरन्‌ राज्य की बागडोर शक्तिमना व्यक्तियों के हाथ में होती है, महा-मानव 
के हाथ में | नीछों के इस शक्तिवाद को साहित्यकार स्तेफ़ान जा मे राजनीतिक 
प्रचार के क्षेत्र से हटाकर काव्य ओर नाथक के ललित क्षेत्र में पचराया | हिटलर के 
प्रचार विभाग और सांस्कृतिक प्रगति के मनन्‍्त्री गेबेल्स का शुरू गुण्डोल्फ़ इसी जाए 
का प्रखर अनुयायी था | 

भाषा के सम्बन्ध में जितनी दलगत आलोचना इटली में हुई उतनी और कहीं 
नहीं हुई । सोलहवीं सदी से उन्नीसवीं तक छगातार 'कैस्तिओने देखा छिगुआ! का 
मसला देश और साहित्य में छिड़ा रहा । छातीनी-प्रधान या भाषा (वर्नाक्यूलर)-प्रधान, 
तत्सम या तद्भव प्रधान, भाषा का प्रयोग साहित्य में हो, यह तीन सो साक तक निरू- 
पित होता रहा जिसमें दलों ने तलूवारें तक खींचीं और अन्त में तुस्कानी जनवोली 
को विजय हुईं | 

पिछले काल में साहित्य ने रोमेंटिक प्रतीकों से नाता तोड़ दिया । उन्नीसवी 
सदी के प्रायः आरम्भ से ही साहित्य खुछमखुला “रिजमिमेन्तो” की सेवा मे लगा। 
गिउसेप्पे गिडस्ती (१८०९-५०) और गिउसेप्पे ग्रियोचितों बेडी दोनों व्यंग्यकार थे, 
दोनों ही | दलूगत विचारों के प्रचार के अन्य राष्ट्रीय कवि--रोसेत्ती, गियानोवे, ओोफ़ि- 
रियो, पोएरियों, मसकान्तीनी, आमेली आदि--तो झुद्ध राजमीसिक साहित्यकार मे 
जिनमें से अधिकांश ने आज़ादी के छिए क्रैद और देशनिकाछा झेला और फॉसी की 
रस्सी गे से छणाई | 

स्वयं परम्पराविरोधी साहित्यकारों-कछाकारों की दरूगत पुकार ने निष्कियत 
के विरुद्ध साहित्य और कला दोनों क्षेत्रों में उस 'फ़्यूचरिएम” की स्थापना की जो 
नात्मी ग़जनीति की भाँति ही इटली में फ़ासिस्तवाद का प्रवर्तक हुआ (देखिए, मारि- 
नेती का मैनिफ़ेस्टो)) | पापिनी इस शक्ति के उपासक दल का सबसे ख्यातिलूब्ध 
साहित्यकार हुआ | फ़ासिसवाद का दूसरे-तीसरे दशकों में विकास अधिकतर इसी 
दल्गत भावना की प्रष्ठभूमि से हुआ | फ़ोन्तामारा? का ग्रसिद्ध लेखक सिलोने, जिसमे 
इस भावधारा का प्रवछ् विरोध किया, स्वयं कम्युनिस्ट होने से प्रखर दलगत भावना 
"न पोषक था, और क्याज यय्पि वह कृग्युनिस्ट नही रहा, उसकी प्रेरणा दल्गत ऐिर 
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भी बनी हुई है। ' 

मैसे जानवुझ कर इस निबन्ध में दछगणत आवना के पोषक रूसी और चीनी 
साहित्यों की चर्चा नहीं की है। परन्तु इनसे इतर ओर साधारणतः तथाकथित स्वृतन्त्र 
उदार रूप से अपने साहित्यों का विकास करनेवाले देशों में भी सदा दछूगत चेतना 
किस प्रकार गतिशील रही है यह इससे स्पष्ट हों जाएगा | सारी साहित्यिक प्रदृत्तियाँ 


धन | 


सदा सर्वत्र आन्दोलन के रूप में प्रगट हुई है, बढ़ी हैं, यह हम न सूलना चाहिए । 


्‌ 
साहित्य में रेडिंमेए्टेशन 


इधर कुछ दिनों से कुछ साहित्यिकों ने साहित्य के क्षेत्र मे रिजिमेप्टेशन 
(स्न्यानुशासन) का नाम लेकर प्रगतिवादी धाराओं ओर प्रबृत्तियों का विरोध करना 
शुरू किया है । 'ेजिमेण्टेशन' से तात्यर्य साहित्यिक इतियों को एक विशेष विनिमय 
द्वारा शृंखलित कर देना है। नहीं कहा जा सकता है कि यह रुढ़ि के प्रति पूर्वाप्ह का 
परिचायक है अथवा बतंमान के प्रति उदासीनता या अनुभूत्ति-सामथ्ये की कमी | 
जो भी हो, इस लेख का मन्तव्य उन्हें यही बताना है कि आज का शेजिमेण्टेशन' 
उनकी प्राचीन पद्धति के रेजिमेण्टेशन से कही कमज़ोर है । यदि रेजिमेप्टेशन से उनका 
तात्ययय साहित्यकार को उसके दर्ण्य विष्रयादि के सम्बन्ध में सीमित कर देना या बॉघ 
देना है, तो निश्चय ही बत्तमान साहित्यिक प्राचीनों की अपेक्षा अधिक खुली हब मे 
सास लेता है--बस्तुतथ्य, रचना के रूपायन, छदादि के स्वरूप सभी में । प्राचीनों ने 
न कैवल सीमाबद्ध सरणियों का निर्माण किया, वरन्‌ काव्यादि के रूप, वस्तु, रस, 
अलंकार सभी को बॉब दिया । इतना ही नहीं, उन्होंने नाथकों ओर नायिकाओं के 
अभिजात-तत््व तक निश्चित कर दिए | यहाँ तक लिख डाछा कि नाव्यकार किन- 
किन स्थितियों को रंगमंच पर लाए, महाकाव्यों में किन-किन रसों, किन-किन विषयों, 
ऋतुओं, पहाड़ों, समुद्रों, सरित-सरोवरों, सैन्य-यात्राओं, युद्धों आदिका वर्णन करे। 
इसका परिणाम यह छुआ कि कुछ प्राचीन महाकवियोँ को छोड अमन्यों कौ 
मोलिकता सर्वथा सन्दिस्ध हों गई । प्रकृति का वर्णन करते हुए उन्होंने जिस कृमिमता 
का परिचय दिया है, वह उनके उच्चकोटि के कृतीत्व मे परम बाधक होता है। अनेक 
बार तो महाकाव्यों के समान रेजिमेप्टेड' परिस्थितियों के वर्णन में इतना साम्य रहा 
है कि पाठक विविध कृतियों को पढ़ता हुआ भी समान वर्णनों की अरुचि मे 
थक जाता है| 

लक्षण-प्रन्थों की तालिकाओं से प्राचीन साहित्यिक इस कदर बंधे हैं कि एक 
ही विचारधारा, एक ही वस्तु, एक ही प्रकृति-वर्णन, एक ही पद्धति सब में रहती है, 
और चूँकि उनके वर्ष्य विषय के रूप, गुण, अलंकार समान आधार से छिए गए हैं, 
अनेक बार तो स्थरू-कै-स्थाल, सर्ग-के-सर्म--विशेषतः युद्ध, जल्कीड़ा, वनविद्यर, 
अभिनय, प्रणयब-विरहादि--सर्वथा समान हो गए हैं। अनेक बार तो शब्द और अर्थ 
को जैसा-का-सैसा धर दिया गया है। और इस सम्बन्ध में माघ, भारवि, श्रीहर्ष तो 
क्या, महाकवि कालिदास तक ने समान परिस्थिति फे वर्णन में शब्द, अथ मौर स्लोक 
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तक अन्यत्र से उड़ा” लेने में संकोच नहीं किया हैं। इस सम्बस्ध में क्रेवद: उस स्थक 
की ओर संकेत कर देना माघ पर्वात होगा, जिसे प्रायः सभी संस्कृत काव्द के प्रेमी 
ओर जअन्वेषक जानते इं--अश्वधोष के बुद्ध-बरित” के उस स्थल ही ओर, जिसे 
कालिदास ने पूरा-का-पूरा अपने रिबुव॑श्ध के सातवें सर्ग में के लिया है आर उस प्रसग 
को प्रसंग-साम्यवंश कुमारसम्मर्बा के सातवे सर में फिर शब्दश। दुहर दिया ने! 
क्षेमेन्दर की आखवित्यवचा! ने, खेद है, इस नीति पर प्रकाश नहीं डाल ! यह ग्राचीन 
रेजिमेप्टेशन का हो परिणाम था । जब कांच्यो मे समान विपनों, लमान परिस्थितियां 
आर समान रखें का दर्णन प्रतिपाग्य होगा, तद पूर्वनत को अपने झब्दी » अनूदित 
करने का लोम पश्चागगत नहीं कर सकैया, और बदि बह पश्चादागत छाव्य-शन्ति 
उठनी बाकी न रहेगी। छन्दों, विषयों, अलकारों, मायक-नायिकाओं के कुछ-राण, 
परिस्थिति आदिका प्राचीन साहिध्यिक विधायकों में इस अकार नियन्त्रण किया हैं कि 
सारा साहित्य एक ही सॉचे में छल पड़ा है। मरत और भागह, दण्डी और वसन, 
उद्मट ओर रूुद्वट, मम्मट और व्य्यक, आनन्दवर्धन और अमिनवशुत्र, कुम्तक ओर 
महिम मं, धनिक ओर घनंजय, प्रतापदद सार भोजराज, प्षेमेनद्र और हेमचन्द्र, 
विश्वनाथ आर राजशेखर, मुकुल्मइ ओर वागमह, रामचन्ध ओर भुणवद्ध, शारदातनय 
ओर जयदेव, विद्याधर और विद्यनाथ, कविकर्णपूर और पण्डितराज, अप्यय और 
बालकृष्ण सबने रेजिमेटेशन की श्ंखलाएँ गढ़ी हैं | 

नतीजा यह हुआ कि बुद्धचरित' ओर 'सॉन्द्रनन्दा, 'रखुवंश' और 'कुसार- 
सम्भव, 'किराताजुनीय”' ओर 'शिश्लुपाल्यध', निषपचरित' और “कुमारपालूचरित' 
का--कवि-विशेष के उपेक्य वैचित्य के अतिरिक्त एक ही विषय है--प्रायः एक ही 
प्रभाव ओर परिणाम है | इसी प्रकार मध्यमब्यायीग” ओर चवेणीसद्वार! में, उत्तर- 
रामचरित' ओर 'हनुमन्नाव्को में, 'शाकुन्तल! ओर विक्नमोदं॑शी में, 'भारूविकामिमित्र' 
ओर कोमुदी-महोत्सत्! में एक ही सॉचे की परिस्थितियों, एक ही सारथूत भावषत्त््व, 
एक ही कोटि के नायक-नायिकाएँ दृष्टिगोचर होते हैं । चारुदत! और मृच्छकटिकों, 
भेघदूव” और 'माल्ती-माधव! उत्त परम्परा में इनें-गिने हैं। जनता-जनादन को उस 
पद्धति ने नहीं माना । असाधारण अस्लेकिक अभिजात को उसने आदर दिया | नारी 
और झूद्र को, सामान्य ओर वर्तमान को उसने त्वाग दिया | इसी से उसके क्षेत्र में 
यथार्थ के स्थान पर कस्पित और परिणामतः मिथ्या की उपासना हुई। अनुभूतिजन्य 
परिस्थितियों के स्थान पर अघस्य वेचित्य का सृजन हुआ'। सिद्धान्ततः मिरूपित 
ओखचित्य का प्रतीकतः भी निर्याह न हो सका | प्रकृत सत्य का स्थान वागाडम्बर ने 
लिया | इसी से चारुदस एक बार उठकर भी मिट गया । उसको छायासात्र मुच्छ- 
कटिक' पर पड़कर रह गई | इसी से माल्ती-माधव फिर भारतीय रंगरंच पर न उतरे । 
इसी से किसी समर्थ साहित्यकार ने अपने वावावर्म को अपनी क्ति में प्रतिबिम्बित 
करने का साहस नहीं किया कादम्बरी” झोर ? की परम्पय तक मिट 


५४२ साहित्य भोर कला 


गई, जिनके आधारमूत वस्तृयचार में पूर्वासुकूछ होकर भी उनके ख्ष्टाओंने वर्तमान 
का प्रतीकतः प्रतिब्रिग्व खींच दिया थ्ग | 

इस रेजिमेण्टेशन का रूप क्या था ! महाकाव्य के कितने सर्ग हो? उसे 
नायक नाविका कोन हों ! उनके गुण (केबल शुण, दोष नहीं !) क्‍या हों! बणित 
बन्‍्तु क्या हो ? उसकी परिस्थितियों दया हों; अवयय क्‍या हों ! वर्णित विषय ही 
दीति क्या दो ! छन्द कौन-से हों! बृत्तियाँ कोन-सी हों! इन और अनन्त (यहाँ) 
अकथित्‌ परिस्थितियों के वर्णन निर्दि".ट लक्षणों के अनुकूल किए जाय, वरन्‌ कृतियों 
को दूषित समझा जायणा । 

जिन सीमाओं को आज का पूर्वाग्रही साहित्यकार मादा? कहता है, उनके 
बीच यदि उसे साँस लेनी पड़े तो स्वयं उसका दम धुट जायगा--यहू सभवतः उससे 
छिपा नहीं ! वह यह भी जानता हैं कि इसी कारण पन्‍्त, निराला, प्रसाद और भहादेवी 
आदि ने प्राचीन हन्दों ओर रूप-रेखाओं के प्रतिपाय विषर्यों तक के अनुबन्ध तोइ 
दिए । बे पन्‍्त, निराला, प्रसाद ओर महादेबी, जिन्हें वह पूर्वाग्रही रेजिमेंप्टेशन के विरुद्ध 
अपनी कमजोर, दयनीय ओर कृत्रिम आवाज उठता हुआ भी अपना मानता है, 
प्रतिषाद्य विषय के चुनाव में; वर्णन-शैली से, रीति और ब्रत्तियों के मिर्वाह में, उन्दों 
के चयन में सर्वथा स्वयं अमरेजिमेटेंड” अश्वंंखल्ित हो उठे हैं। फिर इन मृगसभीर्तों 
का कतिपय अग्रणी प्रमतिशीलर प्रवृत्तियों के जनाह्मान को रेजिप्रेटेशन कहना कहाँ तक 
उचित है ₹ 

अब जरा हमारे विश्त्मरणीय प्राचीन साहित्यिकी के सूजन का रेजिमेशेशन 
सुनिए । कहा जाता हैं कि आज के प्रगतिशीक लेखक-आाोचक चाहते है कि साहित्य- 
कार झऋनिवार्यतः अपने वातावरण को अपनी कृतियों में उत्तारे, राजनीतिक मनोभावों 
आर घटनाओं का चित्रण करें--यह उनका' रेजिमेटेशन है । परन्तु शायद प्रकृतितः 
यह पूछा जा सकता है कि 'उदाज्ञ! के नाम पर जो अभिजातकुछीय व्यवस्था का 
प्राचीनों ने अनिवायतः प्रतिपादन किया, वह क्या रेजिमेटेशन नहों था ! नथ रखों के 
नास लेकर भी प्रमुखतः कऋगार की आराधना कया सामन्तों, राजाओं और श्रीमानी 
के सनोरंजम और काकक्षेप के लिए नहीं की गई ? क्‍या उन्हीं के प्रणय-विरह का वर्णन 
उनमें नहीं हुआ £ क्या उनके अवकाश (उनके पास अनन्त अवकाश था) की झष्तता 
मिटाने के लिए काव्यों का निर्माण नहीं हुआ ! 'काव्यशास्त्रविनोदेन काछो गष्छाति 
घीमताम! का आधार क्या है ! यह क्‍या विश्लेषण द्वारा प्रमाणतः बताना होगा! 
यह विनोद इतना आवश्यक हो गया था कि अवकाश-सेवन के अर्थ साहित्य वा 
निर्भाण ही शा गार के आधार पर होने छगा। इसी विनोद और अवकाशष-पूर्ति के 
निम्ित्त विक्रमादित्य और भोजराजकी राज-सभाएँ कासुक कवियों से भरी, और 
रूक्ष्मणसेन के अन्तरंग उद्दीपक रागों से गूँजे, शाहजहों और जयसिह के प्रासाद 
सम्मोह्दक कवि-कृतियों की अनुकारिणी प्रद्ृत्त वाद्य घ्वनिर्यों से मुखरित हुए 

कारिदास और वि्शास्रदत्त हरिषेण और वत्तमड्टी वाण और दणष्डी 


साहित्य में रेजिमेण्टेशन दे 


भवभू ति और राजशेखर, पंञ्चगुत्त ओर क्षेमेन्द्र, हेमचन्द्र ओर सुबखु, दामोदरनुसत 
ओर कैयट, रुद्रतठ शोर मम्मठ, घनिक जोर घनंजब, घोवयिक और जयदेव 
गैेहप और पण्डित्याज, चनन्‍्द और जगनिक, विद्यापति ओर बिहारी, और पहले 
पाणिनि और पतंजलि, याश्षवल्क्य और जाबालि, व्यास और बाह्मीकि हक 
रएज-सभाओं से किसी-न-किसी रूप में क्यों बंधे रहे £ बह प्रदन कुछ अजब नहीों | और 
जब हम इस विपय पर विचार करते है कि इस प्राचीन रेजिमेण्टेशन का एकमाजञ 
आश्रय राजभवन स्ड्े हैं, तब हमारी प्राीनो के प्रति श्रद्धा निश्चय शंकित हो 
उठती है| प्रा्ीनों में सेघा को कमी नहीं, शामध्य की कमी नहीं, परन्तु उनका 
सरक्षक राजा ही क्‍यों है, वे राजा की अवकाश की पति ओर मनोरंजन के लिए ही 
रचना क्‍यों करते है, उनकी योपफियों जनता में क्‍यों नहीं होती--विशेषकर नाटकों का 
व्रमस्म राजसभाओं में ही क्‍यों होता है £ अधिकतर ये नाटक उन दखासे मे 
बसन्तोत्सवों पर ही पहले क्‍्यीं खेले जाते है ! इन संव प्रदनों का उत्तर सोचता हुआ 
अपलोचक कुछ समझने लगता हैं। वह समझने रूगता है उस रेजिमेटंशन की बात्त, 
जिसमें गद्य-पद्म-चम्पू का त्रिविध साहित्य वा काव्य-नाय्क प्रशसत्ति का सजन राजा की 
सरक्षा से ही क्‍यों होता है ? क्‍यों मद्गाराध्षस' के नान्‍दी इलोक मे नास्यकार समसाम- 
यिक्क चन्द्रमुस की विष्णुबत आराधना कर बेठता है ! क्यों 'कोमृदी-महोत्सव से उन्द्र 
नोल्ने छगता है ओर विक्रमोर्चशी में कुमार ? क्यों रातों-रात स्मृतियाँ लिख दी जाती हैँ 
ओर श्रुवदेवी के विधवा-विधाह की छाबरा नारदके धर्मशासत्र पर पड़ जाती है! क्‍यों 
पण्डित कवि ओर चतुर चारण बेतालिकों की भांति प्रशस्ति-वचन कहते हैं १ ग्रन्थबद्ध 
काव्यके अतिरिक्त भारत का प्राचीन साहित्य प्रशस्तिप्राव है, सो क्यों ? सेकड़ों-हज़ारों 
प्रशस्तियों राजाओं से बृृत्ति पानेवाले समर्थ साहित्यकारों हारा क्‍यों प्रस्तुत होती हैं 
क्यो इस परम्पराकी घणित भावनासे छुब्ध हो जयसेन महाराव हष द्वारा दिए उड़ीसा 
के अस्सी नगरों की आय जब उपेक्षापूर्वक ठुकरा देता है तब उसका आचरण व्यंग्य-सा 
रूगता है ! स्वयं व्यास और वाल्मीकि, व्यवम और ध्यावाश्व कुसकुछ और रघुकुछ 
तथा राम और रथवीति के प्रशस्ति-गान क्यों करते हैं ! 
इन प्रदनों का एकमात्र उत्तर यह हैं कि स्वान्तःसुखाय' का मूल्य 'स्वसुखाव' 
था और स्वसुखाय का आधार राजबूत्ति थी। ओर कवि का आचरण तब अनुवावि- 
वर्ग का, वृत्तिसेवी का, था जिसे, चाहे पोयट-लारियट' के ही रूप मे सही, स्वामी का 
प्रशस्ति-बाचन किसी-न-किसी रूप से करना ही पड़ता था | यहीं उत्तर उस प्रश्न का 
भी समाधान कर देता है, जिसे किसी आल्येचक ने कभी नहीं उठाया--किार्ज्॑स्पे- 
क्षिता' के समर्थ लेखक रवि ठाकुर ने भी महीं--कि रामायण और महाभारत तो रच 
गए, परन्तु परशुरामायण क्यों नहीं सवा गया 
क्या इसका उत्तर रेजिमेण्टेशन की आवाज उठानेवाला यह कहकर देगा कि 
परदराभर्मे उदात्त गुर्णों या क्रियाशक्ति की कमी थी ! उस दुर्द्ध६ सामरिक को 


सप्षम जिसने उन राजकुर्णें का “२१ आर” अन्त किया चिसने 
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भीष्मके अनोधित्व का युद्ध हारा प्रतिकार किया ओर कर्णका शाप द्वारा नाशक 
अपनी विद्रोह की कड़ी बीच में खाछू बशिष्ट और पृष्यमित्रकी शद्डुछा प्रस्तुत को, कोई 
काव्याघार की कमी का क्योंकर आरशेप लगा सकता है! पर हाँ, इस प्रश्न का उत्त 
उसके शक्तिपरिकायक आचरण में निहित है--मदमत्त क्षत्रियों के २१ बार के सहार 
में ही जिसका वर्णन राजाओंकी इृत्ति ते शरीर थुष्ठ करनेवाले शोर उनके अगनुवृत हे 
यश संचय करनेवाले साहित्यक्रार अपना धनाधार खतरे थे छाले बगेर न कर सकते थे| 
इसका एकमात्र कारण यह था कि घन के रूप में परश ओर टेंगोट्मात्न रखनेवाते 
परशुराम के प्रति रेजिमेण्टेड' साहित्विकों की छेखनोीं न उठ सको, उसके समन 
अनाचार-विरुद्ध आचरण के स्तवन द्वारा कवि और नास्यकार को छेखनी पूत 
न हों सकी ! 
जब रेजिमेण्टेशन के गढ़ प्राचीन साहित्य की ओर पीठकश ध्वनि, स्फोट, रीति, 
वृत्यादि के बन्चनों को भूछ वह आधुनिक सजग साहित्यिककी ओर रेजिमेण्टेशन के 
नाम पर ऊँगली उठाता है, तब निश्चय ग्लानि होती है--विशेषतः इसलिए नहीं कि 
स्‍््रयं वह उस जनहिताय यज्ञ में योग देने मे सयर्थ नहीं बढिकि इसलिए अधिक कि वह 
यथातथ्य को स्पष्ट, आभासतः भी, देख तक नहीं पावां। शायद बह इसे भूछ जात 
है कि तब का साहित्य राजप्रासदों के प्राचीरों से परिवेछित था, आज का खुले आस- 
मान के नीचे है, दिशाओं की अनन्त सीमाओं से भी अपरिमित, ओर इसी से इसके 
सम्बन्ध में रेजिमेण्टेशन की बात कहनी मितान्त अथुक्त होगी। हा, आलोचक यह 
अवश्य कहेंगे कि प्राचीन का मतिबद्ध प्रतिहत, अवशुण्ठित जीवन अब अप्रतिबद्, 
अप्रतिहत, अनवगुण्ठित्त हो गया है | सामन्त के स्थान पर जनसंकुछ संसार खड़ा है| 
उसको महिमा देखो, उसकी स्ठुति-गान से दिशाओं को शुँडा दो, उसकी ऊर्जख्ित 
शिराओं को निह्ारों, 'सम्तानों मनन्‍्तः समित्ति; समानी', 'संगच्छध्ब॑ संवदध्व॑ सं वो सनाति 
जानताम्‌ !” के उद्धीष करो | 


4० 
भ्रारहीयला का अहन 


इधर कुछ काल से भारतीबता-अभारलीयदा की आवाज विशेष सुना पड़ने 
ल्‍्मी है | आश्चर्य तो यह है कि यह आवाज विश्येप कर एक ऐसा वर्ग उठा रहा है 
जो भारतीयता के कल्याण में सबसे बड़ा बाधक रहा है। इसी कारण उसकी आवाडद 
से स्वाभाविक ही हँसी आती है | 

इस आवाज़ का एक विशेष उद्देश्य है--स्टेट्स को! (जैसा का तैसा, रूढ़ि 
वबादिता) को भरसक कायम रखना | थे समझते हैं कि रूदिबादिता का नाश हे 
जाने पर प्रतिक्रियावाद मी नष्ट हो जायगा और स्टेट्स को बिगड़ जाने पर स्वयं वे कही 
के न रह जायेंगे क्योंकि ज्ञामत वर्तमान ओर अनागत भविष्य के लिए उनके पास 
पूजी नहीं है | 

उनकी समझ में जो कुछ प्रमतिशील है, जिस किसी पस्तु में प्रकाश हैं, जो 
कुछ भी नवीन है, वह सारा अभारतीय हैं। उनकी दृष्टि में सटी प्रथा, विधवा-विवाह- 
विरोध, बाल-विधाह, बहु-विबाह, बर्ण-व्यवस्था, अछूत, छुआछूत आदि भारतीय है । 
उनके विचार मे भारतीयता और भछाई एक वस्तु हैं, इसलिए सुधार उसमें टिकता 
ही नहीं, उसके लिए उसमें जगह ही नहीं | फूहड़पन, रूद्िता का अजीर्ण, अज्ञान, 
अविद्या ही उनके विचार में भारतीयता के पाये हैं । 

यदि भारतीयदा-अभारतीयता का विश्लेषण आरम्म किया जाय तो सारतीयंता 
के पोषक चक्कर में आ जायेंगे। उनको शायद तब ऐसा कगेगा कि वे अब तक 
बन्दर की पुँछ पकड़ने के बजाय जामुन की जड़ पकड़े हुए थे। हमारे जीवन ओर 
सामाजिक आचार का कोन सा अंश भारतीय है, कौन-शा असारतीय, इस सम्बन्ध में 
सबसे कम जानकार ये अबोड्धिक भारतीयत्तावादी हैं । 

इतना कम-से-कम सही हैं कि प्राचीन भारत मे कभी इस प्रकार का नारा नहीं 
लगाया | इसका सबसे बड़ा सबूत तो यहीं है कि इस प्रकार का नारा सारे संस्कृत 
साहित्य में कहीं न मिलेगा यत्रपि यह देंश जितना आक्रमणों का शिकार हुआ है 
उतना कोई ओर नहीं ओर वदि इस ग्रकार के विचार प्राचीनों के मन में उठते तो 
उनके लिये अनेक अवसर इतिहास में प्रस्तुत हुए थे | 

परन्तु इस विचार और भावना से प्राचीन भारतीय कभी प्रमावित न थे | 
उनका सबसे बडा बरू और महत्ता समारतीय निषष्यो, व्तुर्मो, वेशों विचार्रों के 
अगीकरण ओर में थी उनफी सास्कृतिक #ंखल्म की कबी-कड़ी अमार 
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ठीयता से बनी है। उनके भोजन-वसन, कला-साहित्य, खान-पान, भाधषा-ज्ञान सभी 
पर विदेशों की छाप है ओर उस छाप को उन्होंने अपना कहकर उस पर गय किया 
क्योंकि उनमें उन छापों के अंभीकरण के बावजूद मूलतः सूजन को शक्ति थी। 

औश यदि हम इस पर विचार करे कि वह छाप कहा-कहाँ है तो हमें समय 
और स्थल का अभाव हो जायेगा परन्ठु उसकी कथा न रझुकैगी । वह छाप हमारी 
राजनीति पर, समाज पर, साहित्य पर, शिक्षा पर, अर्थशास्त्र पर, सत्र स्पष्ट है | 

राजनीति थे आज हम जो कुछ देख रहे हैं वह अधिकत्तर अभारतीय है। 
निर्वाचन, मताधिकार, लोकतन्त्र, पाब्यामेप्टी-पद्धाति, विविध घारा-सभाए, क्रेद्धीय 
संघ और उसके विभिन्न विधायक प्रान्त, प्रायः सभी नवीन है जिन्हें हमारे इतिहास ने 
नहीं जाना है| निर्वाचन का एक कृत्रिम रूप ज्ायद हमारे यहाँ था, पह्तवों भर 
चोलों की ग्राम-समितियों की बनावट में, परन्तु वह निवांचन किस प्रकार का था! 
उम्मेदवारों के नाम लिखकर एक मट्के में डाल दिये जाते थे और एक बारूक उनमे 
से बारी-बारी से उतने नाम निकारू छेता था जितने आवश्यक थे | वहाँ न किसी को 
मत देने का अधिकार था, न अपने सिद्धान्तों कै निरूपण का। न कोई दल थान 
म्सी सिद्धान्त के अनुयार निर्वाचन-पद्धति थी। शार्क्यों के संस्थागार में शलाका- 
आहापण-पद्धति रही हो, सम्भव है, परन्तु उससे आज की भारतीय राजनीति अथवा 
मतदान की रीति तो विकसित हुईं नही, उसे तो हमने सीधा इंगलेण्ड से लिया | ग्राम- 
समितियों का निवांचन, जेसा हमने ऊपर देखा, सरासर लाहबुझककड़ी है। ने 
तब जनता का उस चुनाव से कोई सम्बन्ध था, न कोई बहा फ्र ज्लाइज़ थी | 

गण ओर उसके संघ निश्चय अशजक शासन के रूप थे परन्तु उनकी समता 
आज की पाह्यमेण्टी पद्धति से कर उतनी ही बड़ी मूखता होगी जितनी प्रीक नगर 
तन्ज्ों के साथ आशुनिक यूरोपीय पाब्यसरेण्टी-पद्धति की | और इन सारी राजनीतिक 
प्रणालियों को हमने बिना उन्हें अभारतीय कहे स्वीकार किया है ! 

इसी प्रक्रार समाज का वर्तमान रूप भी अधिकतर अभारतीय है । हमे यह 
न भूलना चाहिए कि हम द्रविड़ से आर्य हुए हैं, आर्य से हिन्दू और हिन्दू से हिन्दुस्तानी, 
और द्रविड़ तथा हिन्दुस्तानी के दोनों सिर्रो के बीच अमेक जातीय धाराओं का संगम 
है, अनेक रक्तों का सम्मिश्रण | आज जो हमने अछूतों को समान माना है, उन्हें ओर 
झूदों को भूमि का समान स्वामी माना है, अपनी धारा सभाओं के प्रतिनिधियों के 
चुनाव में समानाधिकारी माना है, नारी को अपने बराबर के अधिकार दिये हैं, उसे 
सादियों की वेड़ियों से सक्त करते जा रहे ह--यह सारा भी तो अभासतीय ही है | 

छुआछूत का अन्त हुआ जा रहा है, घरके बाहर खाना-पीना चल रहा है, 
दकियानसी पिता का उदारबुद्धि पुत्र सावंजनिक दावतों में शामिल होने हुमा है, यह 
सब क्या कुछ कम अभारतीय हैं ? हम यज्ञोपवीत, जो कमी बेदारम्म या शिक्षा के 
सारम्म का प्रतीक या माघी पढाई समाप्त करके लेने ल्मे हैं, और एक ही बैंठकओं 
अचहायमुख्तिमस्तक पे पीछा कोपीन बाँध दण्ड मौर लेखन-पढ़िका ले ब्रह्मचय उपनयन 
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करते हे, वहीं शिक्षांत का प्रतीक समावरतंन भी कर लेते है ओर इच्चादि रांधिक द्रच्यो को 
लगा विवाह के अधिकारी भी बन जाते हैं! और यह सारा व्यदसाय हिल्‍्दुल और 
भारतीवता की नाक काशी में विश्वनाथ की आँखों के सामने गंगा के टूट पर सम्पद्ष 
हो जाता है, चाहे वह संस्कार प्रकाइ पंडित शिवकुमार शास्त्री के पुत्र का हो चाहे 
निरक्षर भट्ट भेंगरू पांडे के पुत्र का | यहाँ मारतीयता को बचाने का ग्रश्ष नही उठता 
क्योकि सुविधा की वात है न । और कहावत सही है कि 'बामहन की वछिया कभी मर 
में नहीं पड़तो |” समाज के अन्दर ऐतिहासिक युगोमे ओर विशेषकर अम्नज्ञों के आमे के 
बाद जो आमूल परिवर्तन हुए है उनका परिगणन असम्मव हो जायेगा क्योंकि उनका 
विस्तार बड़ा है ओर उनकी संख्या गणनातीत | 

साहित्य मे जितना हमने दूसरों को दिया नहीं उतना दूसरों से छिया हैं| 
दादी की कहानियाँ ओर पंचतंत्र-बृहत्कथामंजरी-कथा सरित्सागर-जातक की कथावे 
दूसरी हैं और प्रेमचन्द की सर्वथा दूधरी, जो आधुनिक यूरोप की देन है। इसी प्रकार 
आधुनिक उपन्यास भी इग्लेड ओर फ्रांस के साहित्यों के अंशतः अधिक उत्तराधिकारी 
है बनिसत्रत सुबन्धु की वांसवदत्ता अथवा बाण की छादम्बरी के ! 

हिन्दी काध्य का वर्तमान रूप न वाल्मीकि या कालिदास से प्रभावित है, न 
फ्रेशव और तुल्सीदास से, न रीतिकालीन कवियों द्वारा ही | वह, इसके विरुद्ध, अग्नेज़ी 
के रोमांटिक कवियों के अत्यन्त निकट ओर उनसे प्रभावित हैं। आकार और भाष, 
शब्द योजना ओर व्यंजना सब्र में बड़ खर्थ, शेली, कौटस, बाइरन का किसी-न-किसी 
अश में समावेश है ! 

इसी कारण उनकी आलोचना में दण्ढी और विश्वनाथ के मानदण्ड नहीं 
लगते, क्ोचे और आर्नबड के रूमते हैं ओर अब रूबिन तथा एह्रेनबर्ग के भी लगने 
लगे हैं। यह कुछ कम अभारतीयता नहीं कि हमारे गायन ओर उछास की वाकय-रीदि 
तथा उन्मद काव्य-काया में विदेशी रसधारा बढ़े वेग से ग्रवाहित होने रूगी है और 
हम उसमें आनन्द छेनें और उस पर यर्व करने छगे हैं | 

नाटक भी इसी प्रकार इस विदेशी बू-बास से बसे हैं और यद्यपि उनकी काया 
अनेक बार प्राचीन कथानकों से वनती है उनकी प्रकाशन शैढी ओर रंगमंचीय 
डिरेक्शन अधिकतर अभारतीय होते हैं। फिर जो समसामयिक वस्तु-स्थिति का उनमे 
चित्रण मिलने लगा है वह भी प्राचीन मारतीय पद्धति से मितान्त भिन्न है और अब तो 
शा तथा गाच्स्वर्दी, इब्सन तथा ड्रिकवाटर की आत्मा भी हमारे नाठकों सें स्प£ 
बसने लगी है । 

हमारा निबन्ध तो मितान्त नया है। प्राचीन कार में ते निबन्ध की शैली 
चली ही नहीं | वह तो रव॑ंथा विदेशों की ही देन हैं जोर इन दोनों को चुपचाप 
स्वीकार कर हलेने में ही हमारी ईमानदारी और कल्याण है। गद्य-शल्ती बुरी-मली संस्ट्टत 
में थी जरूर परत्तु निबन्ध की दृष्टि से वह सर्वथा घूल्य थी। और जो था उसका इमारी 
गद्य-शेली के विकास से कोई सम्बन्ध नहीं 
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अब प्रश्ष उठता है--यह अमारतीयता क्‍यों! इसलिए कि उसे रोकना, 
ऊगीकार न करना, इमारे बस की बात नहीं। जैसे हमने दूसरों को-शर्कों, कुषाणों, 
हूणों गूजरों, को-हजम किया है, जेंसे हमने दूसरों के पाजामे-अंगरखे अपनाये हें, जैछे 
इसने दूसरों की राजनीति कल्याणकर समझ स्वीकार की है; जैसे प्राचीनों ने ज्योतिष, 
कला, वेशभूषा, घर्म अपनाया था और जैसे इस आज साहित्यादि को अपना रे हैं 
उसी प्रकार अपने जीवन, अपनी आयु ओर अपने हित के लिए अन्य विदेशी पहलुओ 
को भी अपनाना होगा । 

ओर यह केंचक अपने कस्याण के लिए ही नहीं, जमाने का वक़ाज़ा समझकर 
ही नहीं, वरन इस विचार से कि इसकी अपने मौतरी प्रवाह को हम रोक ही नहीं पकते। 
अब कोई सम्य देश जगत्‌ के अन्य देशों अथवा अन्य सस्कृतियों से अलग रह ही नही 
सकता । पहले भी वह कैवल अपेक्षाकृत ही अल्ग रह सका हैं, प्रमाणतः नहीं | अब 
ते उसे सांनिध्य की आवश्यकतायें नितान्त सबक और अनिवार्य हो गई हैं | अब 
श्री की आपस में सठकर ही रहना होगा, मित्रभाव से वो, झनत्रु-भाव से तो । 

इस कारण अब यह अभारतीयता का नाश उठाना छोड़ ही देना उचित है | 
यह निश्चय अर्थ की वात है कि न तो हमें स्वंधा पश्चिम का हर चीज़ में गुलाम हो 
जाना चाहिए और न हम सर्वथा प्रयास करके भी पश्चिम का गुलाम हो सकते है। 
तुर्की का ज्यलन्तं उदाहरण हमारे सासने है। अतातुरक कमाल पाशाने अपमे देश को 
सर्वथा पश्चिसी रंग से रंग डालना चाहा, अनेक अंशों तथा अर्थों में रंग भी दिया, 
परन्तु क्या हम नहीं जानते की तुर्की ओर फ्रांसीसी में कितना भेद है ! जापान मे 
अग्रेज़ी राजनीति और सामाजिक पद्धति इतनी अपनाई की अपने नागरिकों को “बैरन 
ओर 'भार्क्रिस' की उपाधियां तक दे डालीं परन्तु जापानी अंग्रेज से कितना मिन्न है यह 
कहने की आवश्यकता न होगी | 

इसलिए विदेशी श्रेयस्कर भावनाओं से भागने की आवश्यकता नहीं है और 
यदि ऐसी आवश्यकता आ ही पढ़े कि उसका परिष्कार कर इस देश की प्रवृत्ति के 
अनुकूल कर स्वीकार करना उन्चित हो तो ऐसा करना चाहिए, परन्तु प्रकाश को 
दरवाज़ा बन्दकर बाहर करना न तो श्रेयस्कर ही होगा न सम्भव ही । और यदि यह 
अमारतीयता का नाय कैवर प्रतिक्रियाबादिता ओर रुूढियाद को जीवित रखने का 
एक जरिया हैं तो उसकी बात दूसरी है | 

ओर हम जानते हैं कि बात है भी यही। भारतीयता के नाम पर अनवरत 
दानि अपने देश तथा समाज की होती जा रही है। भारतीयता की आधवाज्ञ उठाकर 
स्वस्थ सुन्दर कल्याणकर परम्पराओं को स्वीकार करना उचित है, उन्हें रोकना अपने 
शिश्ञुराष्ट्र को शुद्ध इवा से वंचित कर उसका दम घोटना है। हम जानते हैं कि 
प्रतिक्रियागामी शक्तियों यह नाय छगाने से फिर भी न चूकेगी परन्तु नई परम्परा मे 
जमे ओर बढ़ें तर्ुणों का यह घर्म है कि वे नवराष्ट्र कै निर्माण का कार्य अपने हाथ में 
हे ओर मारत को उसऊफ्रे उचित पद पर प्रतिष्ठित करें 


१५ 
आअपधुनिंक हिंन्दीं साहित्व मेँ मानमैंय दूष्टिकोरु 


दृष्टिकोण, भ्रावः सभी, आन्दोल्नपरणशन रहे है, ओर यह मानवीय तो 
विशेषतः | बुद्ध ओर वजवानी सिद्धों के वर्ण घसम पर प्रहार उसी दृश्कोण के चोसक 
थे प्र संसार की कछा ओर साहित्य में बह दृष्टिकोण विशेष चुशेल्ा यूरोपीय पुनर्जागरण 
(रेनेसों) के समय से हुआ | तब कृत्रिस इंसाई आचार शंखला को तोड़, पीछे छोटकर, 
साहित्यकार-कल्य कारों ने मानव की महिमा पहिचानी, पूर्वगामी क्छासिकक दृष्टि से 
मानव के रूप को पुछिकित हो निहारा, गमकठी मिद्लैके फूलोंको मन भर झूँवा, प्यार 
को चोर-न्सा छिपा नहीं रख, उसे अधिकार देकर थेता | भारतीय सस्कृति का तो यह 
दृष्टिकोण सदा से प्राण रहा हे-- व्यास ने कमी मानव को ही केन्द्र भान कर कहा थां--- 

गुल तदिदं ब्रह्म अवीमि । न मानुपात्यक्के झततरं हि क्रिंचित । 

अमरीकी आज़ादी की लड़ाई, फ्ंसीसी राज्यक्रांति, रूसी ओर चीनी क्रांतियाँ उसी 
इेष्टिकोण के विराम स्थछ हैं | स्वयं भारत की ज्ाज़ादी की ऊड़ाई इमारे साहित्य मे 
भानव हितसाधन की आदिदिन्दु बनी | सन्‌ सत्तावन के विप्लव ने हमारी आँखें कुछ 
स्नोल ही दी थों, भारतेग्दु और उनके सहधर्मियों ने पिछली सदी में ही भारतीय मान- 
बता के दीन चित्र खींचे | 

पर उस इश्टिकोण की विजयपताका प्रेमक्‍न्द ने फहराई! उनके उपन्यासों ने 
पहली बार असाधारण ओर अभृतपूर्व बोग्यता से गबों का चित्रण किया । उपेक्षित 
मानवता ने पहली बार संस की | पहले हिन्दू , फिर हिन्दू मुसकृमान, फिर हिन्दू, 
मुसलमान और इसाई एक साथ चित्रित हुये और अन्त में ऋमीण, दलित किसान, 
कशित मजूर उभरकर आये जिनकी हिन्दू शुसकभान-सी कोई ज्ञात नहीं होती ! और 
यह परिणाम था पहले हिन्दू झुधारवादी आन्दोलनोंका, फिर भारतीय स्वतंत्रता के 
विविध आन्दोलनोंका, अम्ततः मार्क्सीय दृष्टिकोण केग्रचार का | उस मानवीय हृष्टि- 
कोण को गद्य साहित्य, विशेषकर उपन्यास भोर कथा के क्षेत्र में यशपाल, नागाजुन, 
रेणु, आदि ने कायम रखा, अनेक अम्य साहित्वकार्रों ने भी, यद्यपि पिछले ऋतिकारोी मे 
न तो प्रेमचन्द की गहरी मानवीवता उतर सक्की, वे मार्मिक अमिव्यंजना ही । 

हाँ, कविता के क्षेत्रस निश्चय वह दृष्टिकोण पहले दबी विनगारी बनकर सामने 
आया फिर दादानक बन भठक उठा । गेयल्लेशरण गुम ने भारत भारती में अपनी 
स्थिति पर विचार किया अन्यत्र मी वे खबर तने तहप उठे 


८० साटित्य और कला 


बनता है दिन शत हमारा उथिर पसीना, 
जाता है सर्वत्र सूद में फिर भी छीना। 
हा हा खाना ओर खबंदा आँसू पीला, 
नहीं चाहियें, नाथ ! हमें अब ऐसा जीना । 
रामनरेश जिपाठों ने तो सानवीयताकों माँग पर खण्ड काव्य ही लिख डाला--पथिक! | 
भाखनल्यर चतुर्वेदी राष्ट्रीय कविता के कर्णवार बने | “नवीन तमक कर चेता-- 
जिनके हाथों में हल बक्सर जिमके हाथों में धम है। ' 
जिनके हाथों में हँसिया है, थे भूखे हें, निर्धन हैं। 
आज 'क्वासि' का प्रश्नकर्ता निश्चय हल हँसिया! की निर्धनदा से विकृरू ना 


ही पाता ! 
नितान्त सूक्ष्म मृणालतन्तुओं से बने हमारे कायि पन्‍्त की वाणी भी मर्म को दे, 


मानव के प्रति फूटी- * * 
अचिर विद्छ में अखिक दिशा वि, कर्म, वचन, मन, 
तुम्हीं चिरन्तन, अहे विवतन हीन विवर्तन । 
प्रकृति धाम यह ठण तृण कण कण जहां प्रफुल्छित जीवित 
यहाँ अकेला मानव ही रे चिर विषणण, जीवन्यूत। 
फिर तो बह कह ही उठा--- 
वृथा धर्म गणतंत्र---उन्हें यदि प्रिय न जीव जन जीघन | 
उसने जो गोबों की गन्दी ओर दरिद्रता देखी तो छगा कि हमारे चिन्तक भूमि से दूर 
झून्य का चिन्तन करते रहे हैं | घिक्कारा उसने उन्हें-- 
ताक रहे हो गगन ? सझृत्यु नीलिका गहने गगन ? 
निःस्पन्द शून्य, भिजन, निःस्वन 
देखो भू को, स्वर्गिक भू को ! 
मानच पुण्य प्सू को ! 
उसने स्वयं फिर धरा की ओर देखा, उसके गाँवों की ओर, उपेक्षित वर्गों की ओर | 
एव की गोरी उसे अपनों स्वस्थ ताक्षगी से निश्छल शालीनता से, आक्ृष् करने छगी | 
प्रकृत कवि गा उंठा-- 
तन पर योवन सुपसाश्षाली, 
मुख पर श्रमकण, रवि की लाली, 
सिर पर धर स्थर्ण शस्प डाली, 
वह मेंडीं पर आती जाती 
डउरू मटरकाती 
छकाटि लचकाती 
चिर वर्षातप  हिस की पाछी 


आधुनिक हिन्दी साहित्य मे सालवाश दणिकाएश रे 
घानि श्याःमवरण, 
अति क्षिप्रचरण, 
अधरों से बे पकोीं बाली 
निःसन्देह प्रान्य थुवती नागहिक बय्रलछाई से भिन्न थी, टटकी ! और उनसे भी दही 
तीण दो घोचियों के नाच का बह दृस्य था, गुझरिया का जो भाप उदकोी 'प्राम्दा' मे 
पढ सकते हैं 


वह कामंणिखा नी रही सिर 
नद की कटि भें लालसा चंवर 
कप कप नितम्ब ढसके घर थर्‌ 
मर रहे धंटियों में रति स्वर, 
ली, छूने छने, छन छत, 
प्तत्॒ गुजरिया हरती सन । 
लहराता ऊेडगा! छट्र लहर 
उड़ रही आइरनी फ्र फर फर्‌ 
चोली के कन्हुक रहे अमर 
(स्त्री नहीं गुजरिया, वह हे मर) 
को, छम्॑ छने,  छुग छने, 
हुलस गृजरिया हरती मथ | 


इस गाँव के उन्मक्त जीवन से कवि को छग[-- 
वोड युग के स्वर्णपरश अब झुच्छ हो रहा मानव । 


जेसे प्रगतिशील कवि घुम्नन' कडक उठा दहो--- 


तोड़ कर बन्धन थुगों का आज मानव जा रहा है ! 


पर मानवीय इशष्टिकोण की मानव की बन्दी सचेत आत्मा को खुलकर चित्रित किया 
के नरेन्द्र भे--- 


आओ हथकढ़ियाँ तड़का दूँ, जागो रे नतशिर बन्दी ! 


ऊन सिर्जोब झूल्य इवासों में 

आज फूक दूँ लो नवजीवन, 

भर हूं उनमे तूफ़ानों का, 

खअगणित भूचाली का कम्पत 
अलयधाहिनी हो. स्वत हों. तेरी थे साँखें बन्दी ! 
उठो सूर्य से चीर तिमिर को, ठठो, उठो, नतशिर बन्दी ! 


की ] बन 


पे छिजल हजप्> ता 


जी ब्ययगज़ी 
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८ साहित्य और फला 


फिश जगे छांदे का खिश्ा हवर भठके अंगारी कवियों की अभ्यर्थना कर उठा-- 
बहुत दज चुके जजर वीणा, बहुत अेम का गान हुआ, 
वहुत हो झुका शा रंग, कवि, बहुत, दियो सशुफपान हुआ, 
दे धद्ा सपने पी पाले थीं, ज़रा सत्य को अपनाओ, 
बहुत दिनों तक छुआ स्याथ हा, और वहुत अपमान हुआ ! 


+ रे 
से यहीं आवाज अपने अभिश्त तुम्हारा कति जीवन में फ़ि 


पर शीत है| एक ऐसे कि ने इस सानत्रीय तत्व से दूर गये छवियों को 
चिक्लरा जिसको कब्पना तक न 


लोड के झब्वापका अंकुर कही फूढे-- 
छः 


धश भे॑ इल चलेगा | 
नगर मुम तो गरेवाँ उपह कर केखो 
कि क्या बह छोक के कल्याण का भी 
जीज तुझ्ठ में दे ? 
धूक्षिये कोन है यह ? मामवीय कवि सिडान्त रख दिया है उसने धपनी इन पंक्तियों मे | 
गी कहता है वही-- 
तुम, जो घड़े शबे गहीं पर ऊँची दूकानों मे, 
उन्हें कीसते हो जो भूले मरते हैं खां के, 
तूम, जी रुक चुने ठठरी को देते हो जअकदान 
सुनो, तुम्हें लककार रहा हूँ, सुनी छूणा के गान । 
तुम, संचाधारी, मानवता के शव पर आसीन, 
जीवन के लिररिपु, विकास कओ प्रतिहवन्द्दी प्राचीन, 
तुम, इमशा्थ के देव, सुनो यह रणभेरी की सास... 
आज तुम्हें कलकाश रहा हैं, सुनो धृणा के गान ! 
बेन होगा आपको कि यह घोर व्यक्तिवादी कमि जझज्ञेव उद्धारित कर रहा है ! मान 
वीयता का अनियार्य जादू सिर पर चढ़कर बोल रहा हैं। खेद कि बह मानवीय दृह्ि- 
कोण कुछ काल बाद फॉसी के तख्ते थे छोटे कबि को सन्दिग्ध हो चंद्य--- 
वनन्‍्धु हैं मदियाँ 
अकृति थी बन्छु हे, 
ओर क्या जाने, कदाखचित्‌ 
बन्धु 
मानव भी 
पर मानवता का शुछ कुछ ऐसा है जो चैन नद्ठा लेने दवा अजज्तेय में फिर एक बार 


ज् रा [ 


आधुनिक हिन्दी साहित्य में मानवीय इशिकीण ८5 


स्पन्दन होता है-- 

बहुल दिलों के बाद आज कवि, 

मुझ में किए कुछ जाग रहा हैं, 

दर्पष भरे अप्रतिहत स्वर में 

जाने कझ्ा कुछ माँग रहा हे 

भेरे यायों के तारों को छू कर फिर तड़पा दी । 
निःयन्‍्देद कुछ जाग रहा है. कवि में वस्‍ना दह उनकी तो दृष्टि और होती हैं, झीषक 
कविता इरगिज न लिखता । शायद उसने अपना गरेंबों टोह कर देखा है झीर पाया 
ह कि लोक के कब्याण का भी बीज उसके है | 


हसी प्रकार तब दिनकर की सानवीय चेतना भी जग चली थी, क्योंकि 

उसने पृ कर उत्तर दिया श[्‌--- 

आरती छिये तू किसे दूँढता है मूरख, 

मनिदरों, शाजग्रासादों में, तहखावों में? 

देवता कहीं खझड़कों पर सिद्दी तोड रहे, 

देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में । 
स्वर्य रोमेटिक बच्चन उस सानवीय दृष्टिकोण से सर्वथा न बचा रह सका । बोला+- 

मत्ये की मिट्टी तू म्रियमाण, 

साधना तेरी रूब स्वर्गीय, 

देवतों में सू ईध्या पान, 

मामवों. हे तू हे दयनीय; 
सगवती चरण वर्मा ने भी सपनी “मेंसागाड़ी' के ज़रिये वही दृष्टिकोंग पेश किया ! पर 
उसके विशिष्ट कवि हैं निशा, केदार और सुमन | क्राग्तिबादी निरात्य की बस कुछ 
लाइने सुना कर सन्तोप कंरूंगा--- 

रुजकोण, ड् क्ुब्धतोच, 

अंगना अंग हे किपटे भरी 

आतंक अंक पर कॉपर रहे हैं 

धनी, पन्नगर्जन से बादरक ५ 

अस्त नयन सुख ढॉप रहे हैं 

जीण॑बाहु, हे शी शरीर 

तुझे बुझूता अझृपक अधीर, 

छू. किष्कव के यीर। 
क्षेटार का सम्घ तो मानवीय संपर्णों के जान्दोखन से प्राय आरम्म से ही जुढा रहा हैं। 
उसकी प्रायः समी कवितायें इस दिशा की ही चोतक हैं. उसका अयतन कवतितांश 


८छे खाडित्य और कला 


फिर भी सुन लीजिये । 
फहते है मुझको शभेस दूत हूं वुम्हारा 
में हूँ दिव्य तारा। 
झसत्यु के जधेरे से खोया नहों हारा, 
बारंबार मैंने तुम्हें खोजा ई डबारा, 
प्राणाँ . से. छझवाश॥आ॥ 
पानवीय दृष्टिकोण की कविताओं से सुमन! का योग विशिष्ट रह है। गई 
धनिराल्य', नई आग, दिवाली आदि उसकी इस दिशा मे प्रशस्त रचनाये है। 
लय सजन' में उसकी इस प्रकार की अनेक कवितायें संगह्दीत है। :'सुमन' की एक 
बडी ल्येकप्रिय कविता 'बंगारू का अकाल” की कुछ छाइने इस प्रकार थी-- 
इस ओर पी खानाबदोश मेहनतकदा मानव की याँत्ते 
फुटपार्थों की चढद्मानों पर जो काट रही लपनी रातें, 
सोई हैं उनकी आश्याये फंकड़ पत्थर पर आज विधवा 
गिर पड़े गाज झासादों पर दद जाये समझुन्नत स्वर्ण कलश | 
वर्ग की विपमताओं और मानथीय भावतत्व की ओर जन कबि हील ने बड़े ओज से 
सकेत किया है--- 
जछ रहा रक्त की ज्वाला में कंकाल विषसवा का विषाद, 
संबरप क्रान्ति की छाती से कर चुका पछायन भाग्यधाद | 
रख चुकी अश्योपित मानवता नूतन भविष्य की ओर चरण, 
जनरब के चित्र उतार रहा कि कुछ को वाणी का निनाद, 
मिटने की जागृति तृष्णा में डगमगा रहे हैं सिंहासन 
गीदीं की घरती पर साचो उल्चास पल, बरसों सावन ! 


सानव ठमकता नही सदा चलता ही रहता है, उसके सारे अध्यवसाय, अभिनव साथे, 
सधघ सभी प्रगतिशील है, मानवतावादी दृष्ठिकोण भी उसी के अनुसार अमिच्यक्त 
होता है। आज के आकाद पर युद्ध के बादल मेंडरा रहे हैं, शान्ति को मानक्षता 
अपनी ही रक्षा कै लिए कायम रखना चाहती है। हमारे नवकवि समृची मामदीय 
सृष्टि को एकस्थ देखते हैं । देश-देश की जनता में उन्हें भेद नहीं। इसी से उनकी 
भारती और विशद्‌ हो चढी है। नरेश मेहता इस क्षेत्र में बड़े प्रोंढ़ हैं--- 

नगर दीवारों के वे हूदे फूटे बज घास की बढ़ डादियाँ 

गोलों के ले घाव सोचते ढढ जाने की 

पंख और डाढ़ी वाके उन होरों की वे शिका सूर्तियाँ 

पानी भरे धान खेतों में खड्दी हुई हैं देती पहरा 

राजमदिरों के खर्मो पर बने हुये थे तेज़ दाँत के उड़ते देगन 

रग जोढ़ कर हाँ रहे हैं 


आधुनिक हिन्दी साद्दित्य में मानचीय रफ््कोण टप्‌ 


बढ़िया पागल जैसी अन्ध हवथाये सीख रही है रक्तसनी वे, 

इन सत्ताघूरों के ऊपर घुए जला इतिहास खड़ा दें, 

उवालाओं के जिसके केश दिशा कन्धों पर जली घास से लहर रहे' हैं 

सदियों के कोड़ों ने खींची रक्तनदियाँ 

महाकाश के नील क्रास पर महामनज चह रक्त सेना बेहोश भाज फिर जाग 
उठा है ! 


शमशेर बहादुर सिंह को एक कविता छुनाता ईं--- 


देखी न हक़ीक़त हमारे समय को कि जिसमें 

होमर एक हिन्दी कृति सरदार जाफ़री को 

इंदारे से अपने क़रीब बुला रहा दे 

कि लिसमे 

फ़ेयाज़्सा बिदोफ़ेन के कान में कुछ कह रहा है 

मेंने समझा कि संगीत की कोई अमर लता हिल उठी 
में शेक्सफ्यर का कँतचा साथ उज्जेन की घाटियों में 
झछकता हुआ देख रहा हू, 

आए कालिदास को बवेमर के कुंजों में विहार करते 

आर आज़ तो मेरा टेगोर भेरा हाफ़िज्ञ मेरा तुकूसी मेरा गालिय 
एक एक मेरे दिल के जगरमग पावर हाउस का 

कुशल आपरेटर है | 

आज सब तुक्दारे ही लिये शान्ति का युग चाहते हैं 
मेरी कुटूबुदू 

तुख्हारे ही किये मेरे अतिभा शाझ्ी भाई तेंजसिंद 

मेरे सुछाब की ककियों से हँसते खेलते बच्चो 

तुम्हारे ही लिये तुम्हारे ही लिये 

भेरे दोस्तों जिन से ज़िन्दगी में मानी पदा होते हैं 

और उस निरछछ प्रेंम के छिये ज्ञो माँ की मूतति हे 

और उस अमर परम शक्ति के किये जो पिता का रूप है 
हर घर भें सुख 

शान्ति कर युग 

हर छोटा बड़ा हर नया पुराना हर जाज कलर परसों के 
आगे और पीछे का युग 

इगन्ति की स्मिम्ध कल में डूबा हुआ 

क्‍यों कि इसी कला का नाम जीवन की भरी पुरी गति है 
सुझे अमरीका का छिनर्टी स्टेयू ठतना ही प्यारा 


८६ साहित्य और कला 


जितना मास्की का छाल तारा 

ओर भेणे दिल में पेकिंग का स्वर्गीय सहस 

अक्का मदीना से कम एविश्न नहीं 

में काशी में उन आयो का शंखनाद सुनता हूँ 

जो वोढ्गा से आये 

सैसे देहली में प्रदराद की सपस्याएँ दोनों दुनियां की अखट पर 

युद्ध के हिसण्यकश्यप को चीर रही हैं 
सुनी आपने ये पंक्तियाँ ! देखा क्रितनी सबछ हैं ! यह मारबीय इशष्टिकोण का अगछ 
अमन्तर्जातीय कदस है, जिसे खुशी है कि हमारे तरुण कवियों ने उठाया है, और चेंढ़ि 
एक समुचा जीवन उनके सामने है, बखूबी मे डग मरेंणे | 


४ 


हु 
ु 
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या जाता है । 
दहू साहित्य बहुत पुराना हैं प्रावः उतना छितनी वह सन्यदः पुरानों 5. 

सुगेरी सम्दता । कदियों सइस्वाव्दिया दर्जा-फरात के द्वावा के दक्षिणों मास में, फिर 
सदर ओर उच्चर में, पश्चिम और पूर्व में गोरी इंटीं। पर कील्नुना गक्षरों मे (जिससे 
लिपि का नाम क्यूनीफास' पद) साहित्य लिखा गंगा | उस अगाघ मार में समझी 
सुरक्षित भी न रह सका, मा हू गया, फिर भी बहुत कुछ बन्द रहा, विशेष: 
एक अधशुर सम्घाद , अशुर-बनिपाल के अध्यवसाय से 

इस पूषच' तीयरी सहस्लाब्दी मे ही इस साहित का निर्माण छुढू हो गया या 
परन्तु शूमय-समय पर भोसम आर भनुष्य दोनों उसे नष्ट ऋर देते थे ! साठदी सदी इं० 
यू० के इस अशुरबनिषाल (६६८८-२६ इ० पू०) की इसकी रक्षा को ऐसी लगन गो 
कि उसने अरते ग्रधासार में हजारों लिखों इंटें, लड़ पत्थर, एकत्र कर छिये । यदि वे 
सारे एक ही जरख उस प्राचीन कार में ही एक भाडुक सानव की निष्ठा से संरक्षित 
ने कर छिये गये होते तो सम्मवतः हमें उस ग्रादीन सम्वता के साहित्य का बोश 
न॑ होता । 

इस संयहीत सामओ में काव्य, कानून, अनुदतत, धर्भशारू, सुक्त सभी कुछ 
शा | इस भंडार के रत्नों का हम यहाँ विवरण देंगे | 

सुमेरी साहित्य ओर इस अर्थ में विश्वसाहित्य का प्राचीनतम ऐतिलसिक 
(बीर-महा) काव्य (एपिक) “गिल्गमेद” है | यह उस जर-गछय को कहानी है जिसका 
उल्छठेख प्रायः सारी सम्यताओं के साहित्य भे मिलता है। उम्र जल-प्रलब से झूट्टि की 
रक्षा बाइबिल में यूह करता है, शतपथ प्राकृमण में सनु | बह जलूप्रलय सुमेर से इंसा 
पूर्थ ३९०० के लगभग हुआ । उदक में पुराविदों ने वाढ और वर्षा के जलू से छाई 
पॉच फुट गहरी मिट्टी खोद डालो है| उस जछू-प्रलय का पहका लोमहरपंण वर्णन झुनेरी 
मे ९७०० 8० पूर्व के लगभग लिखा गया, शतपंथ ब्राह्मण को जलू-प्रतल्यवयाली कथा 
से प्राय डेढ़ हजार वम्र पहले उसी का रूप कुछ काछ वाद फिर 'गिल्ममेश! 
नाम से रचा राया लो १२ ईरटों पर खुदा दुआ अशुर बनिपाछ के ग्रन्य-सप्रह में असुरों 


दे! 


शा 


५९, 


८८ साहित्य आर कछा 


की राजधानी निनेत्रे में मिला । 

शिह्समेश काव्य की भीतः काव्य है | काव्य की हीरी गिव्गमेश है परन्तु उससे 
भीरश आगे जलूप्छावन का चणन जलूप्कावन नगर दीरो है गिद्गमभेण का पूव॑ज, जिउमुद्धू 
करता है। बह झुरुप्पफक का रहनेवाला है, सुमेरी बाबुछी कथाओं का मनु। 
शिव्ममेंश महाकाव्य में वही जिउसुददू अपने बेशघर ओर काव्य के नायक गिव्गमेश पे 
जल-प्रठय॒ की कथा इस प्रकार कहता है ;--- 

मै तुमसे एक भेद की बात कहूँगा, रहत्या और ठुझसे देवताओं! की मंत्रणा तक 

कह दँगा | नगर शुरुप्पक को तू जानता है, उसे जो फरात (फरात ) के तू पर है-- 
बह सगर पुराना हो गया था आर उससे बसनेव।|ले देवता--मंहान्‌ देवता--उनके 
चित्त में हुआ कि जल-प्रलय कर 

“दिव्य स्वामिव--मेक देवता एँकी--सनके विरुद्ध था । उसने उनको मंत्रणा 
एक नश्कट की झोपडी को सुना कर कही--“नश्कट की झोपड़ी, दीवार, ओो 
देक्षर । सुन, हे नरकट की झोपड़ी, समझ, ओ दीवार | * 

यह इस प्रकार झोपड़ी के बहाने इसलिए कहा गया था कि जिउछुद्‌द, णे 
डसी झोपड़ी से थो शहा था, सुने | फिर देवता ने खुल कर उससे कृह्ा--- 

“झुरुप्पक के मानव, डबर्जुदू के पुत्र, घर को सिरा डा, एक नीका बना, 
माल अस्वाब छोड़ दे, जान की फिक्र कर | जायदाद को तोबा कर ओर (अचानक 
मर नहीं) जिन्दगी बचा ले | सारे जीवों के बीज चुन ले ओर नौका के बीच छा रख |” 

जिउसुददू ने नौका बनाई और उसे जीव-बीजों से, भोजन आदि से भर लिया 
ओर नगर वासियों से बह बोझा--झक्तिमान-पवन देदता एनिकू उधसे छूणा करता 
है, इससे वह (जिउसुदद » अब उनके बीच नहीं रहेगा । जाते समय उसने आपने 
परिवार को नाव में चढ़ा उसे सब ओर से बन्द कर लिया और तब भयानक तूफान 
आया और काछे विकराल भेथों के बीच स्वयं देवताओं को सम्रस्त नागरिकों ने मशाल 
चमकाते देखा । 

धपाई-भाई को न पहचान पाता था। सने और आदमी मे कोई फर्क 
नहीं था (छोग दिखाई नहीं पड़ते थे)। खरं देवताओं को जलूप्लाबन से भग हो 
चला | ये सरके । वे देवता अन के स्वर्य जा पहुंचे | देवता कुत्तों की भाँति भय से कॉप 
रहे थे, स्वर्ग की देहली में एक दूसरे से चिपटे | देवी इबच्ा (सुमेरी मात-देबी-सोमियों 
की इब्तदर अथवा अस्तातें-ही) प्रसव पीड़ित नारी की भाँति चीख उठी । बह मधु- 
भाषिणी देव पत्नी शो-रों कर देवताओं से कहने लगी-- दिन मिट्टी हो जाय क्योंकि 
मेने देचसभा में अनुचित कहा । भकह्ण क्‍यों देवताओं की सभा में मेने कुबाच्य कहा | 
क्यीं अपनी ही पजा के नाश के लिए तूफान बरपा किया ? मैंने क्या अपनी प्रजा को 
इसलिए जना कि उनसे मछलियों के अंडों की तरह समुद्र भर जाय १” 

छः दिन और सात रात तूफान ओर जल की बाद उमड़ती रही और जल की 
सतह पर बहता जिलसुद्‌दू मपने साथियों के लिए जार जार रोता रहा " पव॑त #ंस्श् 


अककादी साहित्य टश्‌ 


कक 
उनका 


ऊँचे शिखर मात्र जल के ऊपर थे ओर इन्ही में से एकसे नोका ज्य ली 
माह भर वहीं लगी रही | जिउसुदृदू कहता गया--- 
“सातवें दिन मेने एक कबूतर निकारा ओर उड़ा दिया ! कबृतर उड़ गया । 
चहूँ ओर उड़ता रहा पर कही उतरने को जगह न मिलठी और वह ला आया । 
एक अबाबीऊ निकाली ओर उड़ा दी । अबाबील उड़ गई। वह चहुओर उडती 


कर । 


| 


मेने 
रही पर कहीं उतरने को जगह ने मिली और वह छोंट आई। मेने एक काम निकाल 
और उड़ा दिया | काग उड़ गया और उसने घस्ते हुए जल को देखा। उसने 


दाना) चुगा, जल हेका, इुद्रकियां लगाई, छीट कर नहीं आया । मेने (हडिय। 
नकाला ओर कुर्बानी की (वन्ञ किया)-चारों हदाओं के प्रति पब्त की उर्ठेंग शिल्ला 
यर मैंने आपान (मदिरा) चढ़ाया, क्ञात ओर साद बोतल रख दिये | उनके ने से 
बेल, दारु और धूप जोर अगर बिझेरे । देवताओं ने ठुरमि सती, देवता बश्च के स्वामी 
के चारों ओर इकट्ठे हो गये ! अन्त में देवी (इनब्ना) ने पहुँच कर वह अर्वेवक (हार) 
उठा कर जो देव अन मे उसके कहने से बनावा था, कहा--दिवताओो, जैसे में अपने 
गले की नील मणियों को नहीं भुलती उसी प्रकार में इन दिनों को नहीं मूक सकती, 
इन्हें सदा दाद रखखँँगी । देवता बह्ठ में पधारे, परन्तु ऐन्लिल न आदे, इस यज्ञ का 
भाग बह मे पावे, क्योंकि उसने कहना ने साना, क्योंकि उसने जल्पमरर्य को सूट 
और नाश के लिए मेरी एक एक प्रजा मिन ही ।” तब देवता एन्लिल ने आते पर 

व र्देखी। एन्लिल क्रद्ध हो उठा |” उससे पूछा कि किस प्रकार कोई सत्य (उस 
प्रल्य से) बच कर निकल गया । धीमान और शिष्ट भूदेव एंकी थे उससे तक पूवक 
कहा--- 

“ देचताओं के देवता, वीर, क्‍यों, दूने कहना नहीं माना और बरबत प्रलष 
किया ? पाप पापी के ऊपर डारू सीमोलंघन का अपराध सीमा रूधरनेवाडे पर । कृपा 
कर जिससे वह सर्दथा उच्छिन्न (एकाकी) न हो जाय | नितान्त विश्लान्त (मूढ़) न हो 
जाय | तेरे जलप्रत्य लागे से अच्छा है कि सिह भेज कर प्रजा की संख्या कम कर दे | 
तैंरे जलूपरछय लाने से अच्छा है मेंडिया भेजकर ग्रजा को संख्या कम कर दे" 


हल 
गे 


के 
नर 


क्रद्ध देवता शान्त हो चला, एंकी कुछ के लिए पापी का दण्ड बहुतों को देने 
वाले उस देव की भर्त्तनना करता गया। अन्त में “एन्किक्त नोकां के भीतर चला 
आया | उसने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर राया, खर्य मुझे । वह मेरी पत्नी की (भी) 
बाहर निकाल लाया और मेरी बगरू मे उससे घुटने झकवाये (प्रणाम कराया) ! उससे 
हमारे माथे का स्पर्श किया और हमारे बीच खड़े होकर हसे आशीवांद दिया--- पहले 
जिडसुदूदू मनुष्य था| पर अबसे जिउुसुददू और उसका पतला निरचय हमारा तरह 
देवता होंगे | ज्िउसुद्दू और उसकी पत्नी नद्दियों के मुहाने से वास करे | 


परन्तु जैसा ऊपर कहा जा चुका है, यह कद्दानी में कहानी है। जल्फ्रकय की 
कथा इस काव्य का मंतरग तो है और इसी से वद्दी प्रघान मी है परन्तु कांन्य खब 


९० सादित्य और कला 


गिव्ममैश के पराक्रमों पर आधारित है ज्गे इस प्रकार ई:--- 
पइली ईंट) गिल्गनेश का पिहा आाचा अपार्थिब है आाघा मानव और मात 


रे 
है... 


देवा नित्सम (छगाल्बन्दा की पत्नी) ढ। उसका उदक राज्य का शान इतना 
निरंकश और जव्याचार व्यंजित है कि प्रजा देवताओं से श्क्षा के लिए प्राथना क्र्ती 
है। देदताओं ने उसका अन्त करे के लिए एक विचित्र बनव्य मानव सिरजा | इस 
एंकिदू का साय बदन वालों से मर था (--बैदिक इृधाकपि) ओर बह बन के पह्ममो 
के व्यथ रहता था । 

“उसमें कभी नगर की भूमि न देखी थी, न मनुष्य | ऊण्खेट के हिरणों के 
साथ बह पोधे चरता' | जल के पास मवशियों में वह रहता 

ग़र के शिकारियों ने गिध्गनेश से उसकी शिकायत का कि यह जचरज का 
जोव उन्हें डरा देता हे । पहुओं को उनके पास से छुड्ञा बार स्वतंत्र कर देता है। 
गिवल्ममेश ने उसे रिज्ञाने के लिए सुन्दर देबदासी (मन्दिर को कन्या) मेंजी जिससे एक 
बार पतन हो जाने पर पशु उससे हुँह पर लें । वह अपने कार्य में फल हुईं और जब 
बह उसके झाल्गिन से अछग हुआ तव--- 

“हरिणों ने उसे देखा, उस एंकिदू को, ओर भाग चछे | 

खेत के पशु उससे दूर-दूर ही चले । 

क्योंकि एंकरिद की पविञ्रता नष्ट हो चुकी थी । 

अपने पश्ु-मित्रों को छोड़ देने पर वह नारी के साथ उरूक पहुँचा | नारी ने 
गिस्ममेश के पराक्रम और शक्ति का बर्णन कर उसकी इंध्यां उमाड़ दी थी | 

“मुझे उसे ललकारने दो | में शर्ब से बोचेंगा |?” 

उरुक के नगर मैं चिल्मा कर कह्ेगा--/शक्तिमान्‌ में हैँ । 

में, में जो प्रारू्ध को बदल सकता हैं । 

निश्चय मुझ मरु सूसि में जन्में की कूचत बड़ी है ।” 

एंकिदू के आने का पता शिव्गमेश को अपने खपने से चल गाया था और उसकी 
माँ ने सपने का अर्थ यह छगाया था छि दोनों वीर भित्र हो जायेंगे | (दूसरी ईट) नारी 
ने एंकिद को नगर में लाकर उसे रोटी खाना, जो को शराब पीना, तेल लगाना, 
नहाना, सम्बता के सारे तरीके सिखा दिये थे | एंकिद गिश्मामेश से छड़ा | खूब इंद- 
युद्ध हुआ । दोनों एक दसरे की दाक्सि से परिचित हो उसे सराइकर मिश्र हो गये | 

(चीसरी इंट) फिर वे (सीरिया के) दारु दव की ओर चले जिसकी रक्षा हुआवा 
अथवा हुंबाव (हत्वा देत्य--सम्मबतः जल्हीम मरु का रूपक) करता थां-- 

“हुवावा की गरज तूफान है, 

उसका सुख-गह्नर आग | 

उसकी साँस मृत्यु [” 

एंकिदू पहले कुछ घबड़ाया परन्तु गिव्गमेश की महत्वाकांक्षा उसे प्रेरित करती 
रही | यद्यगि उस्क ऊे वृद्ध और सूर्य देवता तक ने उन्हें मना किया दोनों दाद्ध वन 


की ओर चल पड़े । मांता निन्‍्सन स्वदेव को मनाती रही | 
जान इ़्ता दे) वे सकुशक दारू बन पहुँच गये | (पॉचदी ईंट 
त्वग्न आये जिसका अर्थ एंकिदू ने हुआरा का संहार रंगाया। देस्य के मिलमे पर 
गिल्गम्स ने सूचदेख को वाद किया आर देवता ने जब आठ इदाते र्‌ | 
को चिश्चित कर दिया तब गिव्गमेद ने उसका सिर काट लिया | (छड़ी इंट। दोनों 
प्‌ प्र 

पर रोझ गए । परन्यु गिल्रामेश ने उसे बह कहकर बिम्ुख कर दिद्ल छ उसके सम 
प्रेमियों का सीप्रण अन्त हुआ-- 

“एक बार बने शाक्तिम लिद को वरा, 

एर तूने उलझे लिये चोदह (दो साल) गई खोदे ! 

तव तूने समर में निरुचल अइ्य की यरा, 

पर तूने छगाम आर कोड़ों से उसे विहुछ कर दिया [* 

क्रोधामसूत देवी ने अपने पिता अब देवता से उसके संहार की लिए दिव्य छषम 
सिसजने को कहा । देवता ने उतर दिया कि इसका परिणाम प्रथ्यों पर सात बरष तक 
अकाल होगा | परततु वनत्पतियों! की स्वामिनोी ने प्रत्युत्तर से कृद्दा-+- 

सात व झा अकाद होगा 

ने स्वय प्रजा के लिए अन्न बदोेरूंगी ! 

मवेधियों के लिए लेहना उगमराछेगी | 

दिव्य बृपभ सिरज दिया गया | पहले सो आदमी फिर दो सौ, और तब तीन 
सो उससे छड़ने मेंजे गये | उसने सबको मार डात्य | तब एंकितू ने उसकी सौंगें पकड़- 
कर उसे पटक दिया आर गिल्गमेश ने उसे मारकर इनिम्ना का घोश्तर अपमान 
किया | वृषभ की सीगों से उन्हें खाठ भन तेछ सित्झ जिसे उन्होंने महाईं रह्तों के 
दीप में छाल छगाल्वन्दा के मन्दिर में जलाया। तब दोनों प्रीति भोज से बंठे और 
शिव्गमेश ने पहले कहा--- 

दीरें में शालीन कोन है, 

वीर्रों में अप्रतिम कौन 

'गिल्गसेश वीरों में शालोन है 

एंकिदू वीरों में अप्रतिम है 

उस रात एंकिंदू ने एक भयानक स्वप्न देखा (सातवीं ईद हूठ गई परन्तु 
एशिया भाइनर के वोगजकोए से मिले महाकाव्य के एक सत्ती अनुवाद से स्पष्ट है कि) 
उसने देखा कि देवताओं मे अपनी सभा में निश्चित किया कि एछंकिंद दृषम सारने 
के कारण मरे और गिल्गमेश जीचित रहें । उसने जाकर बुरी तरह उस नारी को कोसम 
शुरू किया जिसने उसे पश्ु जीवम के निधमचलक वातावरण से छल से छाकर चिपज्जनक 
मानव जगत्‌ में पटक दिया (बाडुछी पाठ में) तंव सूर्य देवता ठसे घिक्क'रता है 

< एंकिदू तू देवदासी को क्यों कुवाच्य कहता है, ठउस जानन्द कन्या को ? 


२ साहित्य ओर कला 


केसने तुझे देवोखित रोटियाँ खामे को दीं, किसने पीने को राजोचित सु 
नुझे प्रशस्त वस्त्रसे ढका, ओर किसने तुझे एंकिदू तुझे, गिल्गमेश 
मैत्र दिया ! 

अब देखो वीर, शिल्गमेश तेरा भाई है, 

तुझे समुन्नत पर्यक पर छिटा देगा (मरने के बाद) | 

सुख दोया पर तुझे बह लिटा देगा, वह गिल्गमेश, 

ओऔर तुझे वह विश्राम सिंहासन पर विठायेगा, अपनी बाई ओर, 

जिससे मुल्क के राजा तेरे चरण चूसें, 

वह उस्क की जनता द्वारा शोक प्रकट कशमयेगा, तेरे लिए रुलायेः 

तेरी सेवा के लिए वह रखेंलें और आदमी नियुक्त करेगा !? 

(ऊर ओर कीश की कत्रो से इस वक्तव्य की सत्यता सख्यापित ह 
5ह राजाओं और श्रीमानों की लाश के साथ जोदित नारियां, दास, दब 
सूत सामान दफनाये मिले हैं )) ओर तब एंकिद ने प्रसक्ष होकर मन्दि 

बाद दिया--- 

“दाह, राजा और अमीर तुझ प्यार करें [? 

फिर एंकिवू ने एक ओर स्वप्न देखा जिसमे यमछोक का वर्णन था 

“उस सदन की ओर जहाँ प्रवेश कर कोई लोटकर नहीं आता, 

उस मार्ग से जो फिर लीय्ता नही, 

उस सदन की ओर जिससे वसमेवाले प्रकाश नहीं पाते, 

जहाँ धूछ (खाने के लिए) मास है, मिद्ढी रोटी है, 

ओर, जहाँ थे पक्षियों की भॉति परों के बच्च पहनते हैं, 

ओर अन्धकार में रहते आलोक से बचित रहते है |!? 

(आठवीं ईंट) गिल्गमेश अपने मरणासन्न मित्र को धीरज वँधाता 
'किदू की झक्ति निरन्तर क्षीण होती जाती है--- 

“कैसे हो, केसी नींद है यह जिसने तुझे जकड़ लिया है 

तू काछा पड गया है, मेरी आध्ाज नहीं सुनता !” 

पर उसने अपनी आँखे नहीं खोली । 

गिल्गमेश ने उसके हृदय पर हाथ रखा, गति बन्द थी 

उसने (अपने मृत मित्र को) बधू की भोति ढक दिया |? 

गिल्गमेश उसके लिए कांतर विराय॑ करने छगा परन्तु तभी रू 

रुण विचार ने आ पेरा--क्या अपने भित्र की ही भाँति बह्ठ भी इसो 
ग़यसा, अकड़कर गा हो जावेगा ! सन्जस्त हो उसने दूर बसनेवाले 
ते हंढ़ निकालने और उससे उस अमतरताका भेंद जानने का निश्चय कि 
ल्य के फचात्‌ जिलसुद्‌दू को देवताओं से प्राप्त हुआ था ! (नवी ई 
ज्रा का वणन है) पहले वह पबर्तो पर चंढता है जिनकी रक्षा २ 


अककादी साहित्य ध््ट् 


दसवी इंड में) वह अपनी पिछली चाहस पृण यात्रा का वर्णन करता हुआ अमरता 


वा च्प्ी च्नड कांक्ष। घोपित «० नया 2७ अधवाल जन स्‍व४: > आग +> 
पाते करन का सहत्वाकाज्मञा दापत करता हद! अमंथुनाला (सथबर खब्यास के स्वर हा 


“पगिव्ममैश्न तू दूर (विदेश) क्यों जा रहा है ! 

ओ ते ईड़ रह है वह (अमर) जीवन ने नहीं पा सकता! । 

जब देवताओं ने मानव जाति की सिरज, 

तब उसके छिये पम्ृत्यु की व्यवस्था की; 

स्वयं उन्‍्हांने अपने दोनों हाथों जीवन को पक्रड़ा ! 

ओर देख, गिव्गमेश, द्‌ तो अपना पेट भर ! 

दिन ओर रात तू ऐश कर ** 

अपने सिर को भो डाल | जर में स्नान कर के। अपने झथ पकड़े शिक्षु को 
दुछार | 

पहलू में वीयी को डालकर उसे सुखी कर | 

यही, यही, आदसी को किस्मत है |?! 


गिव्मग्रेश उससे भाइवस नहीं शेता, चलता चला जाता हैं, जब तक क्र 
जिउसुद्‌दू के जृत्यु के समुद्र में नाव चलानेवाले मॉशी को नहीं हूँढे निकाछता ! 
(यहाँ पाठ टूट गया है पर टूटी लिपि से ध्वनि निकलती है कि) वह कद होकर नोका 
को पाल पाड देता हैं, मस्तूल उखाड़ देता है । तब माँझी भी उसे मघुबाला को भांति 
ही भरण को जन्म सिद्ध माम कोट जाने को कहता हट | परन्तु जब वेह लौटने की राजी 
नहीं होता तो माँशी उसे इस शर्त पर ले जाने को उद्यत होता है कि नाव को बढ़ाने 
के छिए बह बॉस कांठ लिया करे) “मृत्यु का समुद्र! विपाक्त था इससे नाव खेंने 
के लिए प्रत्येक चोट के बाद बॉस को फेंक देंगा पड़ता था। बावन हढुग्गियों (की 
चोटों) के बाद अन्त में बह मृत्यु का समुद्र पार कर विस्मित अमर जिउसुद्‌दूं के 
सासने जा खड़ा हुआ | 
गिल्ममेश ने मानव जाति को परभ भय से मुक्त करने की भपनों उत्कट 
ब्वाकाक्षा घोषित करते हुए जिउसुददू से पूछा कि वह किस प्रकार अपने स्वाभाविक 
मरण भाग्य से मुक्त हो सका है| (ग्यारहवी इंट) तब जिउसुदूवू उससे जछूप्रलय की 
कथा कहता है। यही जलूप्रलयथ की कथा गिव्गमेश एपिक की अन्तरंग है. फिर वह 
कहता है कि यदि तुम अमर जीवन प्रात करना चाहते हो तो पहले सप्ताह भर॒बिना 
सोये रहो, जागो । परन्तु यात्रा के श्रम से गिव्गमेश जागने की बजाय सप्ताह भर 
सोंता है; तव निउसुदृद उसे माँझी के साथ स्नान करके ताजा होने को मेज्तता है 
और लौटने पर उसे वताता है कि अभरता समुद्र तक में उगनेवाली एक जोषधि 


०७ साहित्य आर कला 


(पौधा) से आस होती है--- 
“उसके कोटे ऐेरे हाथ में गुलाब की भाँति चुभेगे | 
फ्रि भी यद्धि तू उस ओषधि को पा ले वो जीवन (अमरता) को पा लेगा | 
गिल्ममेश मे यह सुनकर कमरवन्द कसा ! 
झर इश में भारों एत्थर बांधे ! 
दे उठे गईरे तल में ववीच ले मये और उसने वह ओपदधि देखी | 
व उससे गधा उखाड़ लिया, ओर उसके काटे उसके हाथ में चुम गये [? 
नोट निकालनेवांले पनडुब्बें आज भो फार्त की खाड़ी में इसी प्रकार अपने 
परें में पत्थर बोचते हैं। अब गिल्ममेश अपने पत्थरों की रस्सी काट मुक्त हो गया। 
उसके ऊपर प्रसुज्ञ बदन पहुँचने पर माँशी उसे मृत्यु जगत्‌ की ओर छोटा छे चला | 
साठ मण्ट निरन्तर चढ्ते रहने से थककर गिल्यमेश विश्वास और सरोवर से स्नान 
करने के लिए इका | 
“शक्ष सप ने ओआपधि की गन्ध पा ली । 
जल से वह सर्प निकका और ओपधि छेकर चम्पत हो गया | 
(सरोवर) में वाट कर सर्प ने अपनी त्वचा (कंचुल) छोड़ दी, पुनर्जन्म हुआ | 
तब गिव्गमेद बैठ कर सदन करने रूगा | 
उसके गाल पर आंसू बह चले, . , 
गकिसके छिए मैने अपने हृदय का रक्त सुखाया है ? 
मेने अपने लिए कुछ (मूछ) नहीं किया ! 
केवल धूल के नशा जीव (सर्प) का भर किया ?” 
प्रायः सभी प्राचीन सम्बताओं के विश्वास में अमश्ता का रहस्य सर्प को शात 
है | समुद्र तक का पोधा बस्तुतः प्रवाल, मूँगा है जिसे समी प्रारम्मिक जातियों संजी- 
बनी मानती थीं | काव्य का बस्तुत यही अन्त हो जाता है। उन्नत, उदात्त, अमशीर 
मानव ने अपने साइस द्वारा देवताओं के अम्रत रहस्प को ले छेना चाहा परन्तु विफल 
सनोरथ अन्दतः मृत्यु का शिकार हो उनका हास्यास्थद बना । (बारइवीं ईट सम्भवततः 
बाद की हैं) शिल्ममेश, वृद्ध ओर व्याकुछ परछोक की व्यवस्था जानने के लिए अपने 
मित्र के प्रेत से साश्षास्‍्कार के किए. उन सारे तपुओं (तपसविधानों) को तोड़ देता है 
जो आनव को ग्रेत की छाया से रक्षा करते है। देव नर्गछ जो यमलोक पहुँच कर 
निकृछ भागा था, भूमि में छेद कर देता है और--- 
“एंकिदू का अत वायु की माँति प्रथ्वी से निकल पड़ा | 
दंनों सपद गले झिले | ऋन्‍दन करते वे बात करने रंगे | 
“बता, मेरे झिन्र बता मेरे मित्र, बता कब्र के विधान जो वने देखे हैं!” 
नही बताऊँया मित्र, तुझे नहीं बताऊँगा, क्योंकि यदि अपने देखे कब्र के 
विधान तुझे बदा ( तो तू बेंठा रोया करेंगा * 
दो (कुछ परवाह नहीं) मुझे बेठकर रोने दे ? 


जज 
रण 


अक्कानी सादित्य र्ष््‌ 


एंकिक के प्रेत मे तब बताया कि किस भयानक रोति हे बच्च की भोति शरीर 
परहोक से दाति पाते हूँ जिनकी समाधि पर 
| अन्यथा प्रत निरन्तर सबको पर धमते 
ने रखते है । बडी गिल्ममेक्त कप का मिलान्त 

शहद में अन्द हो ताता है | हाल के मिते काव्य की एक वसरी प्रति से हलात होता है 
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प्ंमुसनात पर ड्सका हझाया पहु ; 
अछाद का दूधरा काव्य हरा (इरा-इला-संस्षेत) का काच्य कहलाता हैँ । इममे 
नअधानतः देवता इस के मानव जाति के प्रति छोघ का वर्णन है जिसके परिणाम स्वरूप 
मिकट एवं की सारी जातियों में दारण युद्ध होता है। अन्त में बावुर्ली (अक्कादी) 
उस महासमर में विजयी होते हैं | परन्तु इस काब्य से बड़ा और विशिए महस्वका एपिक 
काव्य सूप्धि सम्झन्डी एनेसा छतल्िशा (जब ऊंपर काव्य के दो प्राशम्मिक शब्दोके 
अग्चादर एर उश्षका नाम रखा गया) हैं 
पएनुमा एलिदा के सम्बन्ध में जो धारणा प्रचलित थीं उन्हों का इस एपिक से 
आभास मिलता है| काव्य में एक हजार से ऊपर पक्तियाँ ह और वह क्षब सबकी धब 
(भेछ गई हैं | इस काव्य की पंक्तियाँ सात पट्चिकाओं पर खुदी हैँ । सम्भवततः इस काव्य 
की रचना ईसा एवं दिद्वेय सहसाब्दी के पूर्वार्ध मे हुई थी बच्धपि उपलब्ध सामग्री पहली 
सतइस्ाब्दी हू इस पूत्र ) के छोग्थी से दी प्रस्तुत हुई । इसमे उन घटनाओं का सचिस्तार 
वर्णन है जिनभे अन्ततोगत्वा लशान्ति की परिचायिका जलू देवी तियामत ई अथर्ववेद्‌ 
छा सैमात ) पर सादुक विजयी होता है। मध्य भाग में मरईक के कार्यों का उल्लेख 
है--तिवामत के शब से विश्व का निर्माण बिदव की व्यवस्था और मरप्य की अमियाशि 
ओर अस्त में आमुक से पचास नामी की महिसा पर स्तोत्र का उपसंहार है | 
इनके अतिरिक्त उस साहित्य में कुछ और काव्य भी मिलते दे | हो, इनके खण्ड 
भात्र आज एपलण्ध हैं । एक में देत्थ छब्बू के सहार का वणन है दूसरे में महादेव 
एतेकक की भाग्य पद्चिकाओं का 
एक तीसरे काव्य लण्ड में द्नवों को वेना से छड़नेवाले कुधाह के गज का 
वर्णन है | 
उस साहित्य में अमेक पाशणिक आख्यानों का वजन मिलता है | एडुश एकिदा 
और गिल्गमेश की पौराणिक कथाओं का ऊपर उल्देख किया जा चुका ॥; दो मानत्र 
प्दार उलपिंशितिम का उल्लेख दुमा है। दो ख्यातों में परव्मेक ( पातारू-नरक ) का 
उस्छेल है. इनमे से पहले में देवी एस्तर के नरक कै कारण पृथ्वी पर सारे 


९छ साहित्य ऑर कला 


(वौचा) से प्रात होती है -+- ५ 

“उसकी काटे तेरे हाथ में गुलाब की माँति घुभेगे । 

किर भी यदि तू उस आऑषा!धि को पा के तो जीवम (अमरता) को पा छेगा | 

शिव्ममेद् में यह सुनकर कमरबन्द कसा | 

आर परे | भारी पत्थर बाँघे | 

बे उसे गहरे तल मे खीच के गये भार उसने वह ऑपधि देखी । 

व उसने पीधा उखाड़ छिया, और उसके कटे उसके हाथ मे खुभ गये |? 

मोती निकाहनेबाडे पनड़ब्वे आज भो फारस की खाड़ी में इसी प्रकार अपने 
परसे में पत्थर बोघते है! अब गिल्गमेश अपने पत्थरों को रस्सी काट मुक्त हो गया। 
उसके ऊपर प्रसक्ष अदन पहुँचने पर माँझी उसे मत्यु जंगत्‌ की ओर छोटा के चढछा। 
साठ घण्टे निरन्तर खलहते रहने से शक्कर शिव्गमेश विज्ञाम और सरोवर में ल्लाद 
करन के लिए रुका । 

“एक सर्य ने आपधि की गन्घ पा ली | 

अछ ले बह सर्प निकला मोर जपधि छेकर चम्पत हो गया | 

'घरोवर) में छोट कर सर्प ने अपनी त्वचा (केचुल) छोड दी, पुमर्जन्म हुआ | 

तब गि्गमेक्ष वेठ कर रुंदन करने छूगा | 

उसके गाल पर ओऑंसू बह चले, . , 

“किसके लिए मेने अपने हुदय का रक्त शुखाया है! 

मेने अपने लिए कुछ (मूछ) नहीं किया | 

केवक घृल् के शशंश जीव (सर्प) का भरता किया ?” 

प्राय: सभी प्राचीन सम्बताओं के विश्वास मे अमरता का रहस्य भर्ष को जात 
है । सजुद्र तक का पोधा वस्तुतः प्रवाढ, मेगा है जिसे सभी प्रारम्मिक जातियाँ संजी- 
बनी मानती थीं। छात्य का वस्तुत यही अन्त हो जाता है। उन्नत, उदात्त, अमशीह 
मानव ने अपने साइस द्वारा देवताओं के अमृत रहस्य को ले छेना चाहा परन्तु विफल 
मनोरथ अन्ततः मृत्यु का शिकार हो उनका हास्यास्पद बना । (बारइवी ईंट सम्मकतः 
बाद की है) गिश्यमेंश, इंद्ध ओर व्याकुछ परलोक की व्यवस्था जानने के लिए अपने 
मित्र के प्रेत से साक्षास्कार के किए उन सारे तपुओं (तफ्सविधानों) को तोड़ देता है 
जो मानव को प्रेत की छाया से रक्षा करते हैं। देव नर्ग जो यमलेक पहुँच कर 
निकर भागा था, भूमि में छेद कर देता है और--- 

“एंकिदू का प्रेत वायु की भाँति पृथ्वी से निकल पड़ा | 

दोनों टपद शक्ते मिले | ऋन्दन करते वे बात करने रूगे | 

“यता, मेरे मित्र बता मेरे मित्र, बता कब्र के विधान जो वूमे देखे हैं (?” 

'नहीं बतारऊँगा मित्र, तुझे नहीं बताऊँगा, क्योंकि यदि अपने देखे कब्र दे 
विधान तुझे बता 4 तो तू बेठा रोवा करेगा * 

तो (कुछ परवाह नहीं) मुझे बैठकर रोने दे * 
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एंकिदू के प्रेत ने तव बटाया कि किए भयानक रोति छे वन्न को मॉटि शरीर 
«&शश्को कीट बट फाते है । करेंदल वहीं प्र्टोक मे शाति याते है क्षिनकी समाधि पर 
बिल परत अह्वर आर पेव भेंट च्दाते है! अन्यथा परत निरन्तर सड़कों पर पसने 
>ह खाते आर माहिश का उल पीते रहते ह ) वहां दिल्मसेश काव्य का निलान्त 
'मिशञा भें क्षन्त हो जाता 8 | हाछ के मिले काव्य की एक दसरी प्रति से ह्ात होता है 
के शिल्ममेद्य की भी अच्ततः खगना पद्म आर मा कर उससे परलोक के दग्डघरों 
'हुझो) मे स्थान पात्र! | 


बह कान्य इतदा स्ाकालब दुओं।के इसक अनुवाद सह, छुबरा भाप 


कफ. पान 
>काओी से हुए हाई ऋषद्ा स्थायी पर इसका प्रभाव उडा।, अल 
क् कक गो पाए पफ भाओे नर न्‍ऊ श मे म ब्ब्न्न्् रु न जन ८ करता, टचणपा (2 ५)+ आर 
का के पराणी भें भा एाष्ापकय का कथा राई गइह । शअारताक जअइापथ जाहाण आर 


“"हत्मृतति पर भो उसकी छादवा पी | 
अकादी का दूधरा काव्य इस (इरा-इल्ज-टस्कृ) का काव्य ऋलछात! है। इसमे 

अधानतः देवता इसे के मानव जाति के प्रति क्रोध का वणन हैं जिधके परिणाम स्वरूप 
ज्िकट पूर्व को सारी जातियों में दारुण झुद्ध होता है । अन्त मे बाबुली (अक्कादी) 
ऊस सहासमर में दिज्नयी होते | | परन्तु इस काव्य से बड़ा और विशिष्ठ महत्वका एपिक 
क्रीब्य सक्ति सम्बन्धी एलमा छलिश (जब ऊपर काव्य के दा पररश्मिक झब्दोके 
आधार पर उसका नाम रखा गया) है | 

एनुमा घुल्दशि के सम्बन्ध में जो घारणाने प्रचक्तित थी उन्हीं का इस एपिक से 
आझानास मिलता है । काव्य में एक हजार से ऊपर पंक्तियों ह॑ और बह अब सबकी सब 
भ्रिद्ध गई हैं । इस काव्य की पंक्तियों सात पद्चिका्ओों पर खुदी हैं ! सम्भवतः इस काव्य 
की स्वना ईसा पू्र दितोय सहयाब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी यद्यपि उपलब्ध सामग्री पहली 
सहस्ताव्दी ( ईसा पूर्व ) के लेखों से ही प्रस्तुत हुई । इससे उन घटनाओं का स्विस्तार 
वर्णन हैं जिनमें अन्ततोगत्दा अशान्ति की परिचायिका जल देवी तियामत ६ अथववेद 
का सैसात ) पर भाईक विजयो होता दे। भध्य भाग में मरदुंक के कार्यो का जस्लेख 
है---टियामत की शव से विएव का निर्माण विश्व की व्यवस्था ओर मनुष्य की अभिसष्रि 
और अन्त में सार्दक से पचास नासों की महिसा पर स्तोत्र का उपसंदार है | 

इनके अतिरिक्त उस साहित्य में कुछ कोर काव्य भो मिल्ते ह | हा, इनके खण्ड 
मात्र आज उपलब्ध हैं। एक में दैत्व छब्बू के संहार का वर्णन है दूसरे मे महादेव 
पतेलल की भाग्य पहट्टिकाओं का | 

एक तीसरे काव्य खण्ड में दानवों की सेना से छड़नेवाले कुधाह के शजा का 
वर्णन हैं | 

उस साहित्य मे अनेक पीशणिक आख्यानों का दणन मिकता ईं | एनुमा एचिद्य 
और [गेल्गमेश की ऐोश णिक कथाओं का ऊपर उज्छेख किया जा ब़ुका हैँ । दो मानव 
संहार उत्नपिक्षलिम का हुआ है. दो स्वाततों में परल्केक ( पाताछ-नरक ) का 
उब्लेम्व है. इनमें से पहल म दवा घछ्तर के नरक के कारण प्रथ्वी पर सारे 


०्च्द सांहंत्य आर कूला 


मौन कृत्यों के अन्त और परिणाम का विशद्‌ वर्णन है। दूसरे उन घटनाओंका उल्हे् 
है जिनके फलस्वरूप अक्कादी यम € नरक देवता ) ने्गल की पाताल छोक के शाह्क् ६ 
रूप में नियुक्ति होती है | 
इनके अतिरिक्त दों और पोराणिक ख्याते खण्डित रूप में मिली हैं। पिनश 
सम्बन्ध दो मह्त्वशाली व्यक्तियों से है--अदपा और एतमा से | अदपाबाहे प्रसाईं 
मनुष्य के मृतत्व के कारणों पर विचार है ओर एतनावाले मे जन्म सम्बन्धी औषधि 
खोज का जिक्र है । दसरी कहानी मनोरंजक है। एक बार सर्प और गयरड़ ने पर 
मित्रता की अतिज्ञ की परन्तु गरुद ने सप के बच्चों को खा लिया | इस पर दे 
ओर क्ुुद्ध सर्प ने सूर्य देवता से शिकायत की। उसने उसे राय दी कि वैर का अधि: 
पज्जर उठा लाये ओर जब गरुड उसे खाने आए तो यह उसे पकड़ ले | सप ने ऐसा 
ही किया और जब गरुड़ आया तब उसने उसे पकड़ कर उसके पंख काट छिए और 
उसे णड़े में डाल दिया जहाँ गयड़ कठ सें कशाहता पड़ा रहा | अब सूर्य से ग्राथना करने 
की बारी उसकी थी परन्तु समुचित बदले से भला उसे क्या आपत्ति हो सकती थी और 
बह सर्प के विश्ड्ध कुछ कर न सका | पर गरुडु पर वह कृपा सचमुच करना चाहता 
था । इसी समय एक घटना घटी | कोश के राजा एतना की पत्नी ग्रभंवती थी भार 
वह उसको प्रसव पीड़ा कम्म करने के छिए जादू को जन्म-ओषधि' हूँढ़ने छगा । उतक 
डिए उसने सूर्य से पूछा | सूर्य जानता था कि वह ओपधि कैवल स्वर्ग में है और उसे 
उसे मसझ्ड की सेवा कर स्वस्थ कर देने को कहा | एतना ने गरुझ को स्वस्थ कर दिया 
ओर पक्षिरज उसे स्वर्ग ले जाने को राजी हों गया | दोनो उड़ चले | दो घण्टे क्षाद 
गरुड़ ने कह्य--दिखो, मिन्न, एथ्वी केसी है। उसके चतुर्दिक सागर देखो, गम्भीर 
अम्बुधि | देखी प्रथ्ची कसी पर्वतमात्र-सी दीखती है, और समुद्र कुल्या-सा |” अनेक खत 
तक पहुँचने के पहले हर दो घण्टो बाद वह उसी प्रकार शतना से प्रथ्वी की घड्ती हुई 
आकृति का वर्णन करता था | वह अन, एन्छिकू और एंगी के द्वार छँब गया परुतु 
बात्र का अभी अन्त नहीं हुआ । अभी उन्हें उस देबी के सिंहासन तक पहुँचना 
था जिसके पास वह जन्म-बृक्ष' था | एतना के किए यह असझ्य हो छठा ओर चीखकर 
वह दूर नीचें पृथ्वी पर गिर पड़ा | 
अवकादी साहित्य में देवस्तोन्ों, सूक्तों ओर शराजप्रशस्तियों का भी अमाव 
नहीं, विशेषतः स्तोच तो उसमें भरे पड़े हैं | इनमें अधिकतर प्रधान देबता मादुक के 
प्रति कहे गए है | कुछ युद्ध और प्रेम की देवी ईइतर / सुमेरी इनन्ना ) के लिए है, 
सूय देबता शमश ( सुमेरी उतू ), और कुछ शानदेव इसा € सुमेरी एड्डी ) के लिए | 
कुछ गीत तो प्रायश्वित रूप में पाप के स्वीकरण में गाए गए हैं जो अत्यन्त हुदबस्पर्शी 
हैं। एक उदाहरण यह है--- 
में तेरा स्मरण करता हूँ ( ईइबर ), में सेरा अभागा, व्यथित, 
मेरी ओर देख, मेरी देधी, भेरी' बिमती स्वीकार कर, रुग्णदास, 
मुक्त पर दया फी इश्टि डाछ मेरी आर्थना सुन 
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अआुझे मुक्ति दे, मेरी रूह को राहत दे; 

मेरे पतित शरीर को झुक्ति, अज्ञान्त शरीर को, 

मेरे झाण हृदय को झुक्ति, हृदय जो ऑसुओं और उच्छासों से सरा 
मेरी अभागी अतर्डियों को सुन्द्रि, अशान्त अतड़ियां को, 

मेरे दुःखी परिवार ( भृह 3) को मुक्ति जो कहण बिल्‍यप ऋर रहा हे, 
मेरी आत्मा को मुक्ति जो आँलुओं और उछ्चासोंसे आईं है । 


क्र 


पाताल के देवता नेर्गल के प्रति एक सूक्त इस प्रकार ईँ-- 
“स्ामिनू, आपादक से प्रवेश न करो, 
न मधु देचती बुद्धा को ही मारसी। 
स्वामिन्‌ , समाशुद्द में प्रदेश म करों, 
...न॒ वहाँ बेठे घीमान जरह को सारो। 
स्रामिस , खेल के मेद्रान मेन ठहरों, 
न बच्चों को उनके खेल के भेदानों से भगाओं । 
वहाँ प्रधेश न करे जहाँ तन्त्री-स्वर गूज़ रहा है, 
न तहुण को भगाओं जो तस्त्रीनाद समझ रहा है [ 
सम्राट हम्पुरावी के सम्बन्ध मे एक बड़ी ओजस्विनी कविता है। बशखस्वी विजेता आाक़- 
भण के लिए उद्यत होकर मी आक्रमण में जैसे देर कर रहा है और अकादी कवि 
छलकार उठता है-- 
“बाऊ (पुन्छिछ) ने तुझे प्रभुदा दी ह--- 
फ़िर सू प्रतीक्षा किस बी कर रहा 
सन में तुझे महसस बनाया 
फिर तू प्रतीक्षा किसकी कर रहा हे! 
निमुर्ता ने तुझे शक्तिम शस्त्र दिया हें 
फिर तू अदीक्षा किसकी कर रहा 
ईश्वर मे तुझे युद्ध और समरावसर दिया है-++ 
फिर तू किसकी प्रतीक्षा कर रहा हे? 
ग़मश और अद्ाद तेरे सहाधक मिन्न हैँ-« 
फिर तू. प्रतीक्षा किसकी कर रहा हे? 
चारों दिल्लाओं भें अपनी शक्ति प्रतिष्ठित कर दे ! 
तेरे काम की पुकार ऊँची हो गूंज उठे! 
दूर दूर के लोग सेरी पूजा करें! 
तुओ वे अपला सिर छुकाएँ 
हस्सुराबी, सम्राट , महावीर 
समर का 
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शंजु जनपद का संहारक, विद्रोह का आक्रान्ता, 
विष्कव का शास्ता, समर में सस्मुंख खड़े होने वाले 
को मिद्ठे के पुतछे की भाँति चुर कर देने वाला, 
अमेद्य भिरियों की अगला तोड़ देने वाला (हम्सुराबी) |!” 
यहाँ हम्मुराबी के शाख (अनुशासन, कानून) का उल्लेख कित्रे बिना यह छेज़ 
अधूरा रहे जाएगा । जमे भन्‌ को घमझार्न महत्व का है उससे प्रायः डेंढ् हजार वृष 
प्राचीन (२००० ई, पृ.) हम्मुराजी का विधान भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। संसार वा 
वह ग्राचीनतम विधान है जिसमें बाद, प्रतिधाद प्रमाण, दण्ड, वैयक्तिक सापत्ि 
आराज़ी, कृषि, व्यापार, व्वइसेन्स (मदिश आदि के लिए), ऋण, टर्, विवाह, दा, 
नारे, परोहित, दसकपुत्र, फोशदारी, बेच-चिकित्सा, शज-मजूर, भदी की गह का 
उपयोग, मबेशी, कृषि-मजदूर, दास आदि सभी के लिए. अनुशासन दे । हस्पुरादी के 
बाद का अनुशासन सूणा (१६ वीं सदी ई. पृ.) का है, फिर सनु का (पॉचवीं-दूसरे 
धदी ई, पू०): 
प्राचीनता को देखते हुए अकरट हैं कि सुमेरी और विशेषतः अकादी (बाबुली- 
असूरी) साहित्व में गब की मार्मिकता है | बाबुरू ने संत्ारकों बहुत कुछ दिया है, 
लिपि, ज्योतिष, गणना और इन सब से ऊपर वह जलरूप्रदय की कथा, गिरणमेश/ 
जो संसार का प्राचीनतम वीरकाब्य है | 


१ 
मेंस का आचीन साहित्य 


मिख का प्राचीन साहित्य हमे दो साधनों से उपलब्ध हुआ हैं| एक तो उन 
अमभिलेखों के जरिए जो प्राचीन इमारतों की दीवारों पर अन्य भग्नावशे्ों पर खुदे 
है, दुसरे उन लेखों के जरिए जो प्पिस्स! नामक कांगज़ पर छिखी पुस्तकों में सुरक्षित 
है | इसमे सम्देह नहीं कि अभिलेखों का विषय वस्तुतः साहित्य नहीं कह जा सकता | 
अधिकतर वो ये राजनीति और धर्म सम्बन्धी हैं जो साहित्य के क्षेत्र में खान नहीं पा 
सकते | यह तो उन अभिछेखों की साधारण स्थिति है। परन्तु उनमें कुछ ऐसे भी हैं 
जिनका रूप साहित्यिक है | 

इस प्रकार के अमिलेसों में सबसे महत्वपूर्ण एक कविता है जिसमें शामेसेज्न 
महान की कीतिकथा गाई गई है, विशेष कर उस कठिन युद्ध तथा विजय की कौर्ति- 
कथा जो उस महान उपति ने खत्तियों के विरुद्ध अजित को थी। अन्य अभिलेख 
अधिकतर शुद्ध ऐतिहासिक महत्त्व के हैं और उनमें विविध राजकुलों की सूची दी हुई 
है । अभाग्यवश इन आनुक्रमिक सूचियों में से एक भी सम्पूर्ण नहीं है । यही वात 
पेपिरस पर छिखे अधिकतर ऐतिहासिक बृन्तों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । 
यह महत्व की बात है कि इन तिथिपरक तालिकाओं का मेल मानेथों की तालिका से 
प्रायः बेठ जाता है। परन्तु मानेथों की वह तालिका भी कैब जोजेफ़्स और दूसरों के 
उद्धरणों में डी उपलब्ध हो सकी है | मूल तो उसका सर्वथा नष्ट हो चुका है। फिर 
भी इन दोनों की तुछमा कर प्रोफ्नेसर पेत्री ने यह सिद्ध कर दिया है कि सानेथों का 
प्न्थ कैसा सच्चा इतिहास रहा होगा और उसका अभाव वर्तमान इतिहास के लिए 
कितना क्लेशजनक है | 

जिन पेपिरस के 'रोछो! पर इतिहास के साहित्यिक अवशेष अमिविखित हैं 
ते रोक निःसन्देह वास्तविक ग्रन्थ हैं। पन्नों पर लिखित अन्थों की शेली अपेक्षाकृत 
आधुनिक है | प्राचीन काछ में विशेष कर पश्चिमी देशों में छपेंटे हुए शेल के रूप में 
ही पुस्तकों का निर्माण हुआ । वैसे तो सोम की पद़िकाओं पर भी विषयों का उल्लेख 
हुआ है, परन्तु उसकों सही-सही पुस्तक कह सकना कठिन है। कम-से-कम रूम्बे-चोंडे 
क्रमिक गर्न्थी के रूप में बाजारों में बिकने के लिए और घरों में प्रयुक्त होने के लिए 
उनका निर्माण नहीं हुआ था । यह सम्मद है कि ग्रल्थकारों ने अपनी आरम्भिक 
कृतियों का अम्बास उनपर कुछ अँश में किया हों मध्य युग तक इस रोछ का ठप 
योग दोता रद्दा है. पिछले काल में ग्रीस मोर रोम में पुस्तक किखने का आधार कपडा 


१०० साहित्य और कला 


रहा है | परन्तु प्राचीन मिल्ल में जब तब ही उसका प्रयोग हुआ है। साधारणतः 
पुस्तकें वहाँ पेपिरस पर ही लिखी जाती रहीं | 

पेपिस्स का काशज पेपिर्स नामक पोंधे की खुखड़ी या हछिस्के-टुकड़ों को 
एक के ऊपर एक सटाकर बनता था | पेपिरस कागज की ये चादर चोड़ाई में छ; मे 
चोदह इंच तक ओर लंबाई में कई फुट तक॑ की होती थी | छेख नरकट की कलम से 
कागज की लप्बाई में खड़े स्तम्भों के रूप में लिखे जाते थे। ये स्तभ विविध चौडाइयों 
के होते थे, परन्तु उनका आकार लेखक तथा पाठक को छुविधा पर अवलमित 
होता था ! मिल्न में मिली प्राचीन लेखक की एक मूर्ति से जान पड़ता है कि लेखक 
काम करते समय पत्रथी मार कर बैठता था | पेपिरस अत्यन्त आशुनशध्य पदार्थ होने 
के कारण मिल की झुष्क जलवायु में ही सुरक्षित रह सकता है | उसी साधारण जलवायु 
के प्रताप से हमें मिल के तृतीय सहख्ताब्दी ० पू० तक के अभिलेख उपलूब्ध हो सके 
है | ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्व के वे लेख हैं, जो खव्यूरिन संग्रहालय मैं 
सुरक्षित हैं | परन्तु उनसे भी प्राचीन पेपिरस थे हैं, जिन्हें उनके अन्वेषक प्रिल्से दावेन 
के नाम पर प्रिस्से पेपिरस कहते हैं । ये सम्पक आचरण झोर युक्त आजीव के ऊपर 
छिखे अनेक निबन्ध हैं| अपने विषय की महत्ता के अतिरिक्त इनका महत्व इसमे भी 
है कि यही प्राचीनतम मिली छेखन के नमूने हैं। चित्र-छेखन से त्वरा-लेखन के लि 
जिस प्राचीन लिपि का ग्रादुर्माव हुआ उसी में ये अमिलिखित हैं| फ्रेंच भाषा तव- 
विद्‌ दि रूगे का यह इढ़ विश्वास था कि इसी लिपि से फ़िनीडिया की बवर्णमाल 
निकली और अन्य विद्वानों ने भी इस निष्कर्ष को तब अंगीकार कर लिया था, यश 
आज वह सिद्धान्त कुछ कमजोर पड़ चछा है। मिखियों के चिकित्सा और गणित 
विपयक अम्य निबन्ध भी प्रभूत संख्या में सुरक्षित हैं । 

पेपिर्स के शेलों में एक और प्रकार का साहित्य भी बहुमात्रा में उपलब्ध है। 

यह धार्मिक साहित्य है, वस्तुतः भाद्ध सम्बन्धी ओर मृतक की पुस्तक कह 
छाता है | यह बास्तव से पराचीम मिख्चियों की धर्मपुस्तक है, जिसकी समूची अथवा 
खण्डित अनेक ग्रतियाँ मिली हैं | इनमें कइयों में विषय को अंकित करने के लिए चित्र 
भी बने है। साधारणतः चित्रित अन्थ का प्रचकृन मपेक्षाकृत आधुनिक माना जाता 
है, परन्तु इन मिस्री अमिलेखों से प्रमाणित है कि मिल के प्राचीन निवासी इंसा से दो 
हज़ार बर्षों से भी पूर्च इख कछा का उपयोग करते थे | 

जुद्ध साहित्यिक दृष्टि से पेषिरस पर लिखे ओर अमेक पार्ठों में सुरक्षित कुछ 
कहानियाँ ओर कविताएँ हैं | कहानियाँ और उपन्यास अधिकतर परियों की कथाओं के 
तोर पर हैं, यद्यपि उनमें वास्तविकता का सर्वथा अभाव भी नही है। कविताएँ अधिक 
तर प्रणय सम्बन्धी और गेय हैं| काल के परिमाण से इतनी दूर ओर विदेशी 
भाषा के कल्त्मक सोन्दय्य तथा साहित्यिक सुरुचि की वाणियों को हृदयंग्रम करना 
निश्चय कठिन हैं, परन्तु मिस्र तत्वविदों का कहना है कि ये कविताएँ तब के मिल में 
अत्यन्त छोकप्रिय थी. कुछ कह्नानिया और कविताएँ तो निश्चय ऐसी हैं कि पर्तमाद 


मिस्त्र का प्राचीन स्पहित्य ह०्र्‌ 


मानदण्ड की कल्पना, विचार ओर शव्दयोजना की दृष्टि से भी पर्बास सुन्दर मानी 
ज्ायंगी | 

उनमें यात्रा ओर उत्साइस की कहानियाँ की ऊंख्या प्रचुर है! पहले समुद्र 
सन्वन्धी कथाएँ नहीं मिलीं ओर विद्वानों का वह विश्वास हृढ़ हो चब्य कि सम्भबतः 
इस प्रकार की कथाएँ लिखी ही नहीं गई | आक ओर छातीनी मे तों अक्सर यह लिखा 
मिलता है कि प्राचीन मिली समुद्र को अपावन मानते थे ओर स्वेच्छा से कभी समुद्र- 
यात्रा नहीं करते थे! इसी आधार पर बतंमान अन्चेषकों का जो विश्वास बना तो 
उन्होंने स्पष्ट समझ लिया कि मिल्र में न तों कभी जहाजी बेडा था और न वहाँ देशी 
मव्लाड ही थे | 

रानी इत्दोप्सू की खोज सम्बन्धी यात्राएँ ओर रामसेज तृतीय की सासंद्विक 
विजय ये उनकी फिनीकियों के कृत्य मार्म हुए। परन्तु सेंट पीटर्सवर्ग में मिली 
कहानी ने इन विचारों को निर्मूल कर दिया है। इस कहानी का सम्बन्ध तब के 
बारहयें राजकुछ से है, जब भूमध्यसागर के तट पर फ़िनिकियों का पत्मा सीन था 
और न मिल ने ही अभी सीरिया-विजब की सोची थी । उस कहानी से यह निष्कर्ष 
मिकलता है कि अरब से सुगन्धित द्रव्य और अन्य वस्तुओं को लाने के लिए फ़राऊन 
में जिन माकझ्ियोँ को भेजा था, वास्तव में वे जन्मतः मिल्ली थे | 

सेन्ट पीटर्सवर्ग के इग्पीरियक हमिटेज संग्रहालय से ग्रोलेनिशेफ़ को १८८० में 
धपरित्यक्त' नाम की कहानी मिली । किसी को पता नहीं कि वह कहानी कहाँ मिली, 
रूस में कैसे आई या उस संग्रहालय में ही केसे पहुँची ! जिस प्रकार उन्नीसर्वे दंश-काल 
की दो भाइयों' की कहानी उस काल के लिए विशिष्ट हो गई, उसी प्रकार यह भी 
बारहवें वंश-काल के लिए. विशिष्ट हुई। परित्यक्त' की यह कहानी पढ़ कर सझी 
सिन्दबाद की याद आ जाती है, अन्तर दस इतना है कि जहाँ सपा का संयोग सिन्दबाद के 
लिए सौभाग्य का सूजन करता है, वहाँ मिल्ली मांझी का उनका अनुभव विपज्जनक है । 

परित्यक्त की कहानी धार्मिक है जो उपन्यास के रूप में प्रस्तुत की गई है | 
उसका द्वीप मरी आत्माओं की भूमि है, जिसका अध्यक्ष सर्प है। वर्णित यात्रा परछोक 
की है, जो रहस्वपूर्ण पश्चिमी समुद्र के मार्ग से हुई है ओर जिसका अस्त मत आत्माओं 
के निवासस्थान में जाकर हुआ है। इस कहानी का आधार-तत्व स्वंथा मित्नी है। 
कहानो की वार्ता इस प्रकार है :--- 

विद्वान अनुचर ने कहा--' प्रसु, चित को प्रसन्न करें, क्योंकि हस पिलृदेश पहुंच 
गए हैं। नौका के अग्रभाग में हमारे आदमी बैठे और डॉडों कों चछा कर यहाँ आ 
पहुँचे । नौका का अग्रमाग अत रेती पर टिक गया है| हमारे सारे आदमी आनन्द मना 
रहे हैं, एक दूसरे का आकिंगन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अतिरेक्त अन्य भी भली-मोति 
घर आ पहुँचे हैं, हमारे जनों में से एक भी नहीं खोया, और हम उ्ाउआत को दृरतम 
थीमाओं तक जा पहुँचे थे, सेन्मृत के प्रदेशों तक को लॉध लिया था। अब हम द्ान्ति 
पूर्वक्0व लौट मी आएं और गाज यह्वं पितृदेश में हैं. सुर्न, मेरे प्रभु, यदि आप मुझे सहारा 


१०२ साष्िस्थ और कछा 


न देंगे तो भेरा कोई सहायक नहीं | जल से झुद्ध हों, हाथों पर जल डालें, तब फ़राजन 
से वक्तव्य करें और आपके चित्त तथा बक्तव्य में एकता स्थापित हो, वक्तव्य में किले 
प्रकार का पँच या अस्यष्टता न हों। इस बांत को न भूलें कि जहाँ भनुष्य का मुख 
उसकी रक्षा कर सकता है, वहीं वह ढक दिए जाने का कारण भी बन सकता है |# 
अपने हृदय की चेतना के अनुकूछ आचरण करें, फिर जो कुछ शाप कहेंगे उससे मेग 
चित्त शान्‍्त होगा | 

“अब में आपको बताऊँगा कि मुझ पर केसी बीती । में ढीनहेस की खानों के 
लिए चर पड़ा | डेढ़ सो हाथ लंबे ओर चालीस हाथ चोड़े जहाज में चढ़कर में सप्रुद्र मे 
चला । हमारे जह्राज़ में डेढ़ सो मिख के सर्वोत्तम नाबिक थे जिन्होंने आकाश-पाताढ 
देखा था ओर जिनके हृदय सिंह के हृदय से भी अधिक साहसी थे | उन्होंने तो यह कहा 
कि यायु प्रतिकूल तो नहीं ही होगीं, बल्कि होगी ही नहीं । परन्तु समुद्र के वश्ध पर हमारे 
उतरते ही वायुका एक प्रबल झोंका आया ओर हमने किनारे पहुँचने का जैसे ही प्रयात 
किया झोंके वेगवान हो गए और आउ-आठउठ हाथ ऊँची लहरें उठने रूसीं (नौका टूट 
गई), मेने एक तख़्ता एकड़ कर किसी प्रकार जान बचाई परन्तु शीष सभी नष्ट हो गए, 
एक न बचा | अकैला, अपने चित्त के सिवा सर्वथा निर्मित तीन दिन-रात्त में उस तस्ते 
पर शूलता रहा और तब लहरों ने मुझे एक द्वीप के किनारे फेंक दिया ! पेड़ों की झरमुट 
मे तनिक आराम करने के लिए में पड़ रहा | अन्धकार से फिर में आच्छन्न हो गया। 
तब मेने मुँह के आहार की खोज के लिए. अपने पदों का उपयोग किया | मुझे अजीर 
आर अंगूर मिलते, कई प्रकार के शाक मिले--फछ, छुद्दरे, गरी, तरबूज, मछली, 
पक्षी--कियी चीज की वहाँ कमी न थी | मैंने अपनी बुभुक्षा शान्त की और उससे जो 
कुछ बच रहा था उसे फेंक दिया | फिर मैने शक खाईं खोदी, आग जल्ाई ओर 
देवताओं के लिए यज्ञ के सांघन जुदाए ! | 

“सहसा मेने बिजली की कड़क-स एक आवाज्ञ सुनी जो, मेंने समझा, 
समुद्र की तरंग टूटने की थी | ब्क्ष कॉप उठे, एथ्वी हिल गई। मेने अपने मुँह से 
परदा हटाया और देखा कि एक सर्प चकछा आ रहा है। वह तीस हाथ लंबा था, 
दो हाथ नीचे लय्कती उसकी डाढ़ी थी। उसके छाल रंग पर जेसे सुबर्ण चढ़ा 
हुआ था। वह मेरे सामने रुका, उसने अपना मुँह खोला और अभी में स्तब्ध- 
सत्रस्त उसकी ओर देख ही रह्म था कि उसने कहना प्रारम्भ किया--तिँ यहाँ क्यो 
आया, तू यहाँ क्‍यों आया, तुच्छ जीव, तू यहाँ क्‍यों आया ? यदि तूमे यह 
बताने में देर की कि तू यहाँ क्यों आया तो में ठुझे जना दूँगा कितू क्‍या है; 
या तो फिर तू आग की लूपट की भांति छम्त ही हो जयगा था कुछ ऐसी बात कहेगा 
जो मैंने पहछे कमी न जानी । तब उसने मुझे अपने मुँह में छे लिया ओर के 
जाकर अपनी बिक में बिना कोई हानि पहुँचाए रख दिया। में सर्वथा सकुशह् 


# बातों से दो रक्षा मौ दो सकती द यिपत्ति भी आ सफती है मुँह छक कर तब घहा 
झपराषी छे माए जाते थे इससे इस पद का ध्मर्थ विपचि का प्ागम हे 


मिस्र का प्राचीन लाहित्य श्य्र्‌ 


था, साबइुत | 

४तब उससे अपना मुँह खोला | में फिर भी उसके सामने चुप था | वह 
बोला--दू यहाँ ब्यों आया, तू यहाँ क्‍यों आया, तू यहां क्‍यों आया, तुच्छ जीव, इस 
हीय में जो समुद्र के बीच है ओर जिसके तट हूहरों से घिरे हैं 2! 

“आहुओं को नीचे लटका मेने उत्तर दिया | सेने केहा--फ़राझर की आजा 
से डेढ़ सो हाथ हंने ओर चालीस हाथ चोड़े जहाद़ पर चढ़ कर भे खानों की झोर 
यत्य । मिस्र के सर्वोत्तम डेढ़ सो माँझी उसमें सबार हुए, साँझी, जिन्होंने आकाश ओर 
पृथ्वी देखी थी ओर जिमके हृदय देवताओं के हुदयोँ से दृढ़तर थे। उन्होंने कहा था कि 
घायु प्रतिकूल तो नहीं ही होगी, वायु होगी ही महीं। उनमें से इर एक उूसरे ते हृदय 
की बद्धि और भुजाओों की शक्ति में वढा-वढा था ओर भें ल्वय॑ उनमें से किसी से 
किसी बात में कम न था | परन्तु जब हम इस समुद्र में पहुँचे तब तूफ़ान उठा ओर जब 
हम तट की ओर बढ़े तब तूफान आर बढ़ा ओर लहे जआठ-आठ ह्वाथ ऊँची उठने 
लगीं । मेने तो एक तख्ता पकड़ लिया परन्तु शेष नष्ट हों गए, इन तोन दिनों में एक 
भी साथ न रहा और अब में यहां तेरे सामने हूँ, क्योंकि सुघुद्र की एक छूट ने मुझे 
इस द्वीप ने फेंक दिया है 

“तुब वह मुझसे बोक्ा-- डर नहीं, डर नहीं, तुच्छ जीव, तेरा खेहरा दुःख 
का आवारण न पहने | अगर न यहाँ मेरे पास है तो इसका अर्थ है कि देवता दक्ष 
जिन्दा रखना चाइता है | वही तुझे इस द्वीप में छाया है जहाँ किती वस्तु की कमी 
नहीं ओर जो सारी अच्छी चीज़ों से भरा है। देख, तू इंस द्वीप में चार महीने बिता, 
सहीने पर महीना, तब तुम्हारे देश से नाविकों के साथ एक जहाज आएगा, तब तू 
अपने देश को जाएगा आर अपने नगर में ही मरेगा । आ अब इस बात करें, प्रसन्न 
हों; जो वात चीत का आनन्द जानता है वह विपत्ति को सफलता से झेछ सकता है । 
अब सुन कि इस द्वीप में क्‍या है। यहां मेरे साथ मेरे भाई ओर बच्चे हैं--बच्चे 
आऔर नौकर मिलाकर इस सब पचहत्तर सप हैं। इनमें मेरी इस कन्या का जोड़ महीं है, 
जिसे सौभाग्य ने मुझे दिया था परन्तु जिस पर भगवान की कमग्नि गिरी और जो 
जलकर भव्म हो गया ) और यदि तू सशक्त है ओर तेरा हृदय घीर है तो, तू निश्चय 
अपने बच्चों को हृदय से लगाएगा, अपनी पत्नी का आलिशन करेगे, तू फिर अपने 
गृह को देखेंगा और संबसे उत्तम तो यह कि तू अपने देश को पहुँच जायगा, अपने 
स्वजनों को भेंटेगा |! तब उसने मुझे प्रणाम किया ओर मेने भी उसके सामने पृथ्वी पर 
माथा टेककर कहां, अब सुझे तुझसे इस विषय पर यह कहना है--मैं फ़राऊन के सामने 
तेरा घर्णन करूँगा और उसे तेरी महा बताऊँगा। में ठुझे विविध झुगन्धित द्रव्य, 
अगराग, धूप, मैवेद्य मेजूँगा जिनका उपयोग हमारे मन्दियें म॑ होता है ओर जो देवताओं 
को चढ़ाए जाते है। में जो कुछ तेरे अनुग्रह से देख सका उसका भी वर्जन करूँगा 
सभौर सारी जाति तेरा करेंगी में तेरे लिए यज्ञ में गर्णों को ब्कि डूगा | में 
तेरे लिए पक्षो पकडगा और मिस्र की सारी भदूम॒त वस्तुओं से मर मर कर में तेरे पास 





१०७ साहित्य ओर का 


जहाज भेडूँगा, ठुझे--उस देवता के किए जी दूर देश के निवासियोँ का मित्र है फ 
जिसे बे निवासी नहीं जानते !! 

“फेरी बात पर बह सुसकराया और बोढा--निश्चय तू गनन्‍्धों का घी है 
क्योंकि जिनके नाम तूने अभी गिनाए है वे भेरे छिए कुछ भी नहीं हैं। में पुन्त देश 
का स्वामी हूँ ओर ये चीज़ें वहा अफ़रात है। परन्तु हाँ, जिस 'हाकोनू!:#--द्रव्य--के 
भेजने की बात तू कहता है वह निश्चय इस द्वीप में अधिक नहीं है। परन्तु एक वार 
जब त्‌ इस द्वीप को छोड देंगा फिर इसे न देख सकेगा क्योंकि यह तत्काल छह 
मे परिवर्तित हो जायगा । 

“ओर देख, जेसा कि उसने कहां था, जहाज़ आ पहुँचा | में एक पेड़ पर यह 
देखने के लिए. चढ़ गया कि उसमें कोन है | फिर मे जल्दी उसे ख़बर देने के लिए 
दौड़ा पर वहाँ जाकर माठ्म हुआ कि उसे मुझ से पहले ही ख़बर मिल चुकी है। और 
बह सझसे बोला ; सुयात्रा |! स्वदेश की तेरी यात्रा, तुत्छ जीव, निविध्न हो ! तेरी ओ्से 
तेरे बच्चों को देखें ओर नगरमें तेशा यश फेले--यही तेरे लिए मेरी शुभ कामना है | 

“तब अपनी बाहुओं को उसकी ओर छटका कर मैं आगे झुका और उसने मुझ्ल 
सत्‌ , इकोचू , रस, तेल, ओर अनेक प्रकार की ओर अत्यधिक मात्रा में धृपादि, गज- 
दन्त, कुत्ते, बनमानुस, हरित कपि तथा अनेक अन्य रन और कीमती बस्तुएँ सेट की | 
इन सारी वस्तुओं को मेंने उस आये हुए जहाज में रखा ओर दण्डवत्‌ पड़ कर मैंने उसे 
पूजा अर्पित की | उसने तंत्र छुझसे कहा---देख, तू अपने देश में दो महीने में पहुँचेगा, 
तू अपने बच्चों को छुदय से लगाएगा आर शान्तिपर्वक अपनी कब में सोएगा |! 

“उसके बाद में किनारे जहाज़ की ओर गया और मैंने माँक्षियों को पुकारा | 
मैंने तट पर खड़े होकर द्वीप के स्वामी और उसके निवासियों को धम्यवाद दिया । 

“जब दूसरे महीने उसके कहने के चुताबिक फराऊन के नगर में पहुँचे, तब 
हम राजप्रासाद की ओर बढ़े | मैं फ़राऊन के समीप गया और उसे उस दीप से छाई 
हुईं सारी वस्तुएँ प्रदान कीं जोर उसने एकत्रित जनता के सामने मुझे घन्यवाद दिया | 
इसीसे उसने मुझे अपना अनुचर बनाया और दरार के सुसाहिबरों में मुझे जगह दी | 
अब मुझे देखें कि कितना सह और देखकर में फिर इस तटपर पहुँचा हूँ । मेरी प्रार्थना 
सुनें, क्योंकि छोगों की बात सुनना अच्छा है। किसीने सुझसे कहा, 'मेरे मित्र, विद्वान्‌ 
हो, तुम्हारी पूजा होगी ।' और देखें, में यहाँ आ पहुँचा !” 

यह कहानी जेंसी की तैसी उस पुस्तक से उठा छी गईं है और अत्यन्त प्राचीन 
साहित्य का एक सुधड़ नमूना है 


रे 
नारबेंई साहित्यके हल्लार बचें 


विस्तारमे बड़ा होकर भी नारे आवादीके विचार से यूरोपके छोटे राष्ट्री मं 
रिना जाता है| कहते हैं कि अमरीका में मारवे-निवासियोँ की संख्या स्वदेशसे अधिक 
है| सम्मब है, इस वक्तव्य में अतिरंजन हो, पर इसके अन्दरंगकों सत्वता में सन्देंह 
नही | फिर भी इस छोटे राष्ट्र ने साहित्य के छ्षेत्र मे काफ़ी त्परता दिखाई है। इसका 
एक विशेष कारण है। नारे प्रकृतिका अपना देश है और उसका निवासी प्रक्नति- 
विदण्ध है! शायद ही कोई नारबे-निवासी ऐसा हो जो शीतकाल की विक्नट्तम प्रद्धति 
के सामने--रूबरू--खड़ा होकर थिरक न उठता हों, उसकी स्कीईंग और स्केटिस 
प्रकृतिकी कठोर छातीपर, ज्मी झींलोपर, पहाड़ी मेदानों में विछी हर्फ़ पर न द्वोती हों | 
प्रकृति का यह साहचर्य प्रबह साहित्यक्रा जनक हैं | 

इसी शाहयत साहचय से नारबेइयों की कलात्मिका कब्पनाएँ जाग्रत होती 
है। इसीसे वे अपने ग्रकृत स्वातंत्य के राग अलापते हैं। इसीसे उनकी प्राच्चीनतम 
कविताएँ मुखरित हैं | उनके प्राचीनतम गान-तरंग 'एहा* बारहवीं सदी में आइसलैंड 
में प्रस्तुत हुए, जब बहू देश नाखेई उपनिवेश बन चुका था| उसका अधिकतर 
काव्य वस्तुतः नारबे से ही आइसकैंड शया था। साहित्यालोचर्का का विचार हैं कि 
दा का सर्वोत्कृष्ट काव्य बोहत्पा' नर्बी-दरवी सदी में नारे से ही रचा गया था ) 
इस काव्यकी भविष्यभाश्रिणी वोल्वेन विश्वकी व्याख्या करती है--संष्टि, देवासुर-संग्रास, 
मानव का प्रादर्भाव, भाग्य के उछूद-फेर, सभी पर उसमें एक-एककर विचार होता है| 
अन्त में बोल्वेन भविष्य का दिवरण दे उससे मानद जयत्‌ को सावधान करदी है--- 
“दिन आएंगे, जब भाई-साई से ल्ड्ेगा, व्यमिचार ओर ऋरता का ताण्डव होगा | फिर 
पहले परहु-युग और पृक-युग जायँगे | बाद में - रागनारोंक का बह महासमर उनेगा 
जिसमें सत्य ओर अदत कअषपने अन्तिम निर्णयके लिए रुचद्ध होंगे ।! अन्त थें बोस्वेन का 
दर्शन है-- एक नई दुनिया जगेगी, अच्छी-मली दुनिया। इस नई दुनिया में खेत 
बगैर वोए अन्न उगलेंगे, और घासों पर देवताओं के खेले ल्वर्ण-खण्ड छुढके 
मिलेंगे !? 

८००-१०७० ई० का काल-खण्ड नारें के इतिहास में वाइकिग-युग कहलाता 
है, जब नार्समैनों के सांघातिक नाविका चोटोसे यूरोप की उत्तरी दुनिया आएं हो गई 
थी इसी समय 'एदा? का साहित्य मी रचा गया यह साहित्य तात्काल्कि नारवई 
उन-साहित्य है. इसके रचयिताओं का पता नहीं ये नारबेइयों के “महामारत 
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हैं--गेय पुराण, जिनमें नारबेकी प्राचीन जनता का क्पित जीवन--उसके देवता और 
आदर्श घरुष, आख्यायिकाएँ-गाथाएँ-प्रस्तुत हैं। उनकी अंछी सूत्रवत यूझ्ष है। 
उनके अभेक स्थल ऐसे हैं, जो सजग अभिनय का रूप घारण कर लेते हैं। उनवा 
प्रसादगुण बरबस खींच लेता है ! 

उन्हीं की भाँति प्राचीन, परन्तु उनकी प्रतिकूल स्काल्दीय काव्य की गणना 
है। इनके कवि जाने हुए हैं--ऐतिहासिक व्यक्ति, जो कभी नाखेई थे, परम 
बारहवीं-तेरइवी सदी में आइसलैंड के निवासी बने । बह काव्य समूह भी गेय है जिसने 
शजाओं ओर सामन्तों के चरित गाए गए हैं । इनके रूपक जटिल है, उपमाएँ अस्पष 
हैं, परन्तु इनकी राग-तरंग अभिराम है। ओस्को में इनको मेंने लोगों से सुना। इनदे 
शग का कम्पन सम्मोहक था । पर 'एद्ा! का काव्य-जगत्‌ निशुचय ही अनूठा है। 
आइसलेंड के लेखकों में सर्वोत्कृष्ट स्नोरें स्तृरकासों हुआ | ह्ाइम्स्क्रिंग्ला” उसको अनुपम 
कृति है--११७७ ई० तकके नारबेई राजाओं का अनूठा इतिहास, जो आज भी 
साधारण साहित्य की भाँति नारे में पढ़ा जाता है। जब-जब--१८१४, १९०५, 
१९४० में-- नारवे पर चोट पड़ी है, तब-तब 'हाइम्स्क्रिंला' की वाक्यावलि उच्च देशके 
आकाझ में गूँज उठी है। स्त्ूरलासों का मिधन १२४६१ ई० मे हुआ | 

तेरहवीं सदीमें नारबे इंग्लैंड और ऋ्रांस के अत्यन्त निकट आ गया था। इस् 
सास्कृतिक और व्यावसायिक मेत्री का उसके साहित्य पर अच्छा प्रभाव पड़ा । 'कोग्स्पा- 
इलेत” उस सान्निध्यका परिणाम्त हैं। यह (राजदपंण) पश्चिमी यूरोपके बीर-कांव्य का 
सुन्दर अनुवाद हैं। अगली सदियों ने नारबे पर प्रबछ उल्कापात किया ओर उसे 
“दारुण-मृत्य' के आघात सहने पड़े | पर मध्य-युग की पिछली दशाब्दियाँ काफ़ी उर्बरा 
सिद्ध हुई | यद्यपि तब का सारा साहित्य प्रायः मोखिक ही हैं, पर है बह अत्यन्त भाव- 
प्रगल्‍ल्म | उन्‍्नीसवीं सदी के मध्य वह पहले-पहल लिखा गया | 

नारवेई साहित्य में उसके ग्राम-गीत खूब चमके हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 
पिछले मध्यकालीन नारवेई गीतोंका डेन, अभरेज्ञी और स्काच गीतोंसे घना सम्बन्ध 
है, परन्धु निश्चय ही उनसे मिनन उनकी अपनी रुत्ता मी है। गेय (छिरिक) अथवा 
वीर-काव्य में उनकी शक्ति ओर उनके वेयक्तिक हृम्यों की शक्तिमत्ता मिलनी कठिन 
है | उनका चित्रण प्रकृति-जगत्से ओतप्रोत है, जिसमें पर्वत और वन, श्॒मुद्र और 
झील में रहनेवाले वायब्य जीवों का मानवों से सर्वदा सम्पर्क होता रहता है| काहप- 
निक अभिराम हृइयांकन की इस दिखा में नारबेई ग्राम-गीत भारतीय गीतों के 
काफी समीप आ जाते हैं | 

चोदहवीं-सोलहबीं सदियोंके बीच नारे में उस अभियम काव्य-साहित्यका 
सृजन हुआ, जिसमें सुर-कन्यायों ओर परियों के चरित्र प्रतिबिबित हुए | परन्तु यह 
साहित्य मी एक काल तक मौखिक ही रहा और पीढी-दर-पीटी कहानियोंके रूप में 
निचकी सदियों में उतरता चढछा आया १८४० ई० के बाद फिर यह ल्लसिदाव्य 
गया नारे की जनता आमीण खेतिददर जनता-नयूरोपीय 
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धाराओँसे दूर अपनी धाटियोर्मि रहते हुए अपना सादा जीवन ब्वठीत करती थी | 
इसी कारण उसने एक जन-कछा और जन-काव्यकों जन्‍म दिया, जो यूरोपीय लगतूमे 
सर्वथा अनूठे हैं । इन अप्यरा-कथाओंमें सजञवकी काव्यनिक प्रोदता है । इनका विभोद- 
वेभव तो घायः भनजाना है ! उन्नोसवी सदी में उनके विनोद को रूप देनेबाले कला- 
कार भी मिल गए | एरिक वेरेन्स्किओल्द ओर थियोदोर कित्तेल्लेनने उसका सुन्दर 
शेखांकन किया | तबसे तो वे काव्यवद्ध कहानियों दारबे के प्रत्येक परिवार का धन बन 
गई है। अब उन्होंने अनेक यूरोपीय साहित्याढोचकों को भी आकर्षित किया है। 
नारे कौ आम-करविताओंके कुछ अनुदाद जँगरेजी और फ्रेंच भायाहंं में हाल ही मे 
छपे हैं | 

धार्मिक सुधार के बाद नारे में साहित्यिक क्रियात्मकता फिर जग चली | 
इस दिशा में अनेक पादरी चले | उनमें से अनेक कोपेनहागेनके विश्वविद्यालय में पढे 
चुके थे, जहाँ मए विचारों और विदेशी बोड्धिक प्रगति से उनका सम्पर्क हो चुका था | 
सोलहवीं और सच्नहृवी सदियों में इसी क्रारण नारबेके साहित्य मे मानवता-सस्बर 
काव्यका ग्रदुर्भाव हुआ । परन्तु आज के अर्थ में साहित्विक और अतिभावगन स्जक 
नारवे में सचहवीं सदी के अन्त मे ही जन्मा । छुडविग होल्वग ( १६८४-६ ७५७४ » 
नारवे का पहला साहित्य-साधक था जो सावधि यूरोप में किसी साहिस्यिक से प्रतिभा 
से घटकर नहीं | 

होल्वर्गका जन्म बर्गेन में हुआ | युवावस्थामें ही वह इंग्लेण्ड, हालेण्ड, जर्मनी, 
फ्रास, इटली आदिका भ्रमण कर चुका था | इंस्लेण्ड में ढाई वर्ष रहकर उसमे क्वीन 
ऐन के साहित्यिक जगत्‌ से साक्षात्‌ किया । उसने उन झुखान्त नाठ्कों की परम्परा 
प्रस्तुत की, जो डेन ओर नारे के रंगर्मचके प्रबल स्तम्भ बन गए। इस समय नारवे 
डेन्मार्क की राजनीति का अद्धोंग था। बस्तुत्ः सदियों से दोनों एक ही राजशक्ति के 
अधीन रहे थे। इससे होस्बर्ग भी दोनों देशों में समान अपनापा का अनुसव करता 
था | अपने पिछले दिनों में उसने दाशनिक निबन्धकार के रुप में अनेक यूरोपीय 
कृतिकार्रों को प्रभावित किया । अनेक नारेई लेखकों का विचार हैं कि उसकी 
प्रतिभा में एडिसन, मोलिएर ओर बोल्तेयर के गुर्णो का सम्मिल्ति योग है | 

होस्वर्ग की मृत्यु के बाद पहली ही पीढ़ी में नारवे भें एक नई राजनीतिक 
अभिरुचि जन्मी | देश-प्रेमने इत्तिहास और काव्य दोनों में अपनी नई सत्ता प्रदर्शित 
की | पोप, टाम्सन और यंग के अनुल्प नारबेई रोमांचक कबियों में मी नारबे के 
सौन्दर्य और राष्ट्रीय भावनाओं का काव्य में मूर्सन किया | सादित्व में १७७० ई० के 
बाद यह विचारधारा विशेषतः लक्षित होने लगी और ज्ञीत्र ही उसने श्टश्४ड ई० मे 
पजनीतिक आमन्दोरूनका रूप धारण किया, जिसके फरक-स्वरूप नारवे डेन्माक से झरूय 
ग़ेकर ही रहा | शीघ्र ही एक संविधान-समिति कायम हुई और उसने नारे को अपना 
स्वतत्र संविधान दिया | दस संविधान का सबसे मूर्च परिणाम हैं हेन्टक बर्भेलेप्ड 
” १८०८ ४० ) वह नाखे के काव्य-नगत्‌ का सबसे ममिराम गायक है 
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का अग्रतिम प्रतिनिधि । बर्गेंलेण्ड बायरन को पसन्द करता था, परन्तु भावतत्त भर 
उसके अंकन में बह शौछी के अधिक निकट था, यद्यपि अपनी प्रखर कब्पना मे बह 
शेक्सपियरके अत्यन्त समीप था | उसकी प्रकृति-मेत्री ने उसके काब्य में विशायता का 
रूप घारण किया | कुसुम ओर तितरही, तरू ओर पक्षी, सभी के साथ वह जैसे बाद 
करता और उसकी कल्पना बादलों के अनजाने देश और गगन-गगाके झिलमिलाते 
तायें में जा बसी | यूरोपीय जगत्‌का यह कवि पहला जन-भावुक है । कविताके साथ 
ही उसने देशी-बिदेशी राजनीति में भी खुलकर भाग लिया। देश-विदेश दोनों भें उसने 
स्वतंत्रता और स्वतंत्र विचारों का पोषण किया | दलितों का दूसरा मित्र नाखे में उत् 
समय नहीं जन्मा | यहूदियों पर होनेवाले अत्याचारों के विरुद्ध उसने अपनी जान 
लड़ा दी | 

बरगलिण्ड सब प्रकार से अतिकाय था ) जीवन की उसे परवाह न थी | क्षीण 
होते शरीर को उसने कभी न गुना | असंयम उसका स्वभाव था, अद्कुत उसका रत-- 
अदबुत, जो शौर्यका फल होता है। उस्के मित्र-शत्रु दोनों थे। इससे उसका आदर 
भी होता था, उससे ब्रणा भी की जाती थी। साधारणतः उसके विचार स्पष्ठ न थे। 
उनमे गुत्थियाँ थी | पर अन्तकाऊल जब उसका विपुर दारीर क्षय की चोट से बिस्तर 
पर जा गिय ओर उसका विज्ञल अस्थिपंजर शिथिर हों पड़ा, तब उसकी मेपा 
अचानक अकृत्रिम ओर स्पष्ट हो उठी । अपनी रोगशय्या से जिस भावघाराका, जिम 
काव्य-वेमव का उसने प्रयाइ किया, उसने नारबे की जनता भें उसके प्रति शष्ट्रीय 
साधुकोी भावना जगा दी | 

वर्गेलेण्डका प्रख्तम शत्रु वेल्हावेंन था। उसमें बर्गेंडेण्ठ की जागरूक प्रतिमा 
तो न थी, परन्तु व्यक्तित्व उसका असाधारण, आकर्षक और कल्ाप्रिय था | अन्तर्मृख 
उसकी प्रेरणा थी, निजी समीक्षा उसके कृतित्व का प्राण थी, मूतन उसका परुष था | 
उसने अपने वर्तमान को न जाना | उसकी स्मृतिवती कविताओं में चुटीली आदंता 
है, गजब की यातना, जो भज्नव की ही मायूसी पैदा करती है । इस दिशा में नारते के 
कवियों में शायद वह अनूठा हैं। नारबे के साहित्यिक इतिहास में इन दोनों कवियाँ 
की पारत्यरिक शत्रुता के बाथजूद उस कार की एक विशेष स्थिति ने कुछ रादशुदी 
पैदा कर दी | अपने भरे योवन में बे लेंड की अनुपम प्रतिभाशालिनी बहन कामिल 
कालेत ने अपने भाई ओर पिता दोनों के परम शत्रु वेलह्ावेन को अपना हृदब 
समर्पित कर दिया; परन्तु स्वयं बेल्दावेन भे उसकी मयांदा न मानी । उसका सन 
उस उन्मदा प्रतिमा के सौन्दर्य से न खिंचा | सात वर्ष निरन्‍तर भाषापेगों को कुचल्ती 
अभिमानिनी कामिल प्रणय-बरेलि सेती रही; परन्तु उसे कवि ने त्वीकार नहीं किया। 
किन्तु इस कठोर परिस्थिति ने कामिला को लेखिका निश्चय बना दिया! वबेदना भौर 
आवेग-मरे उसकी डायरियाँ, नोट ओर आपबीती इसके प्रमाण हैं। देहाती शेरिफ् कौ 
कन्या नामक उसका अपना विशेष स्थान रखता है कामिला ने नारो के 
अधिकार्रों की जो निर्मीक मांग नारे में उपस्थित की उसकी के लिए उसने 
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जो भर्गीरथ प्रयत्न किए, वह सब उसी अस्वीकृत प्रगव का फल था ! 

उसने नारे की प्राइतिक छटठा पर जो स्वनाएं कीं, उनका भी साहित्य पर 
गहरा प्रभाव पड़ा | १८५० ई० के आसपास जो उस साहित्य में प्रकृति-सम्बन्धी 
सूजन हुआ, वह उसी कामिला की कृतियों का परिणा्न है। इसी समब नारवे की 
परी-कथाएँ, आम-गीत, झ्यातें आदि संग्रहीत कर प्रकाशित की गई थी। इसी समय 
नारें के इतिदास, भाषा, सामस्कृतिक छानबीन को ओर वह साहित्य झुका था। इस 
घमय प्रकृति-सम्बन्धी 'लिरिका ओर प्रहसन-व्यंग्य को ए० ओ० हिम्देने पराकाफ् पर 
पहुँचा दिया | १८५०-६० का नमारबे को बोल्चार की भाषा का वह प्रमुख 
झंतिंकार था | 

इसी समय विन्ये के दो वारूसित्रु--हेनरिक इब्धन (१८९८-१९०६) आर 
व्योनस््पेन (१८१२-१९१०)-साहित्यिक भाषा-क्षेत्र में प्रादुनृत हुए | संसार के 
साहित्य में होल्बर्ग के चाद प्रसिद्ध होनेबाले ये दोनों पहले भारवेंइ थओे। अपनी 
तख्णावस्था में दोनों राष्ट्रीयता की सावनार्भों से प्रेरित हुए थे | दोनों को ही नाखे के 
इतिहास और जन-काच्व ने प्रेरित किया था | परन्तु जेसे-जेसे उनकी आयु बढ़तीं गई, 
उनका आकर्षण-क्षेत्र भी विस्तृत होता यथा | उनकी कृतियों से नई समसस्‍्वाएँ, नई 
आकह्ृतियां निरूपित होने लगी | प्रायः आधी शताब्दी तक उनकी प्रतिभा चमकरी 
रही, उनका कृतित्व अकुण्ठित रूप से व्यापक और सम्पन्न बना रहा | उन्नीसवी सदी 
के उत्तराद्ध में नारते के साहित्य के दोनों विशिष्ट नेता बने रहे। आज भी उनकी 
मूर्तियों ओस्लो के केन्द्रीय पाक में खड़ी हैं, जो उनके दात्कालिक बौद्धिक नेठत्व को 
स्मारक है । 

आरम्म में इब्चन ने गेय कविताएँ ही ल्खी--किरिक, विचारों में ऋद्ध और 
आर मूर्तन में अभिराम; परन्तु निस्सन्देंह वह मुख्यतः नाटककार था । उसके विकास 
में समय छगा | प्रारम्मिक रचनाएँ--विशेषकर नारबे के इतिहास अथवा ग्रास-साह्त्य 
सम्बन्धी--कुछ अप्राकृतिक सिद्ध हुईं; परन्तु निजी कठोर परिस्थितियों के अनुभव से 
उसे ऐसा लगा कि कविता में वस्तु! इतना प्रधान नहीं, जितना कवि का इष्टिकोण । 
तब से उसने कविता को कवि की रुसीक्षा मार्नी, अनुभूति को अभिव्यंजना। छुद्ध 
कान्य-जगत्‌ से तब उसने छुट्टी छझे ली और नाटक की भोर वह दत्तचित्त हुआ । 
शेक्सपियर की कृतियों से उसे पहले बड़ा सहारा मिंछा । उसका पहला प्रसिद्ध नाटक 
'कोप्लनने! (अंगरेजी में यह प्रियेंडर' नाम से प्रकाशित हैं) इतिहास की एक घथ्ना 
पर अवलूम्बित था | फिर दो राजनीतिक दार्शनिक नाट्क--श्रैण्ड' ओर “पियर गिप्ट? 
--प्रकाशित हुए | इनमें दो विचारों का विरोध प्रदर्शित है | इनमें से पहले का नायक 
पादरी ब्रैष्ट आदर्शवादी मनस्वी है, जो सब पर सम्मान नियन्त्रण का क़ायर है | इस 
स्थिति में न बह अपनी मो की कठिनाइयों को सोचता है, न पत्नी की, और न पुत्र 
की ही परिणामत मानव-जीवन से विरत आओंचित्व की मात्राओं से उदासीन, शेका 
न्तिक से वह स्वय नष्ट हो जाता है. इसके विपरीत पियर गिष्ट नारवे 
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की जन-कथा का नायक है--साधारण भूछों से भरा कमज़ोर भानब, जो कठिनाई 
को रुश्काता जाता है । उसमें इतनी कमजोरियों हैं कि मनस्वी छजा जाय, फिर भी 
पाठक उसके साथ अधिक अपनापा स्थापित करता है| एड़बर्ड प्रिंग के गान के सब 
(पियर गिण्ट! का अमिनय इस सदी में प्रायः सभी देशों में जनप्रिय हो गया है। पैन 
स्वयं उसे अनेक बार विदेशों मे देखा | परन्तु 'हैम्लेटः की ही भाँति यह नाथ्क री 
खेलने और पढ़ने दोनों में सुन्दर है। यह निश्चय ही नारबेई साहित्य की प्रधान 
कृति है, अद्यपि स्वयं इबन्सन का दावा था कि उसकी प्रधाम कृति दि एम्परर ऐप्ट 
दि गेहीलियत' है । परन्तु न तो साहित्यिक भोरव में ओर न विचारों के संघर्ष मे ही 
यह कृति त्रेण्ड' या पियर गिण्ट' की समता कर सकती है | 

कुछ काहल बाद इब्सन ने एक नया प्रयोग आरम्भ किया | उसने कुछ यथार्॑- 
वादी आधुनिक घरेलू नाटक गद्य में लिखे | १८७७ ओर १८९९ के चीच उसने एक 
ढर्जन नाटक प्रकाशित किए, जिन्होंने उसे ससारब्यापी ख्याति तो दी ही, सारे जगत 
के नाव्य-साहित्य को भी प्रभावित किया | इनमे से पहले चार सामाजिक और उद्देश्- 
परक हैं | दूसरे चार को हम मनोवैज्ञनिक अध्ययन और अन्तिम वर्ग को स्वानुभूति- 
प्रणयन कह्ट सकते हैं | मानव-अ्ध्यन के विचार से उसकी पाँच कृतियोँ अत्यन्त सुन्दर 
है--श डाल्स हाउस', 'धोस्टसा, 'ऐन एनिमी आफ़ू दि पीपुछ”, दि घाइब्ड डक्ष 
ओर 'रोज्मस्शोस्म! । परन्तु इच्सन के प्रेमियों के लिए उसका देन थी डेड अवेकेन! 
भी कुछ कम महत्व नहीं रखता | उसमे वह पूछता है--जीवन के बदले कछा का 
वरण क्‍या उचित था ! यशोलिप्सा ओर कछा की उपासना के लिए प्रेम और सुख की 
हत्या कहाँ तक शोभन है ? उत्तर स्पष्ट ओर अनावश्यक है। इव्सन का सारा जीवन 
दैनिक कडु सत्यों ओर आदशों के सघ्ष मे बीता । उसके बिचार में मानव-जीवन की 
उच्चतन्न उपादेयता अपने विचारों को आचरण में परिवर्तित कर देने में है। अपने 
मित्र ब्योर्नस्व्येन् ब्योनंसन के सम्बन्ध में उसने कहा था कि यदि कभी उसका स्मारक 
बने, तो उसपर खुदटना चाहिए : उसका जीवन उसका सुन्दरतम काव्य था [* 

हणब्सन के मुकाबले ब्योर्नसन की प्रतिभा अतीब व्यापक है। यद्यपि उसका 
कतित्व असभ-विधम है, परन्तु उसकी प्रतिमा के चिह्न उसकी प्रारस्मिक कृतियों में 
ही स्पष्ट हो गये थे । उसने नाथ्क और कथा-साहित्य में मूर्तन के अलूघ्य परिमाण घर 
दिये हैं और अपने देश को तो उसने छलिरिक (गेय) कविता की अमूल्य निधि प्रदान 
की हैं। इसके अतिरिक्त वह अपने समय का सबसे सुन्दर व्याख्याता था, अदभुत 
रंगमंच-निर्देशक, आकर्षक पत्र-लेखक, पत्न-पत्रिकाओं का असामान्य निबन्धकार | 
कल्य, राजनीति, धर्म, शिक्षा, सामाजिक और अन्तर्जातीय सभी विष॑यों पर उसकी 
लेखनी अविराम चलती रही । काह्यन्तर में उसकी वाणी सब देश की सीमाएँ रोष 
दूर जा पहुँची ओर ब्ृद्धावस्था में तो चह दलित राष्ट्रों का नेता ही बन गया | दक्षिणी 
जटलण्ड के निवासी, चेकोस्लाव, क्रिन, पोंछ, रुथेनियाई, सभी ने उसके साहाय्य पे 
प्रेरणा पाई व्यक्तित्व के विचार से नाखे ने इतना महान्‌ व्यक्ति दूसरा नहीं पैदा किया। 
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उसकी प्राथमिक कुृतियाँ में अनेक लिरिक, कृंप्रक-कथाएँ और ऐतिहासिक 
माटक थे | इन पिछसों में (सिरुद स्लेक्ते! अदभुत है। इससे ब्योर्नलन का राष्ट्रीय 
आन्दोलनों से सम्बन्ध स्पष्ट है | पीछे इसी शाहित्यकार ने स्केण्डिनेतिया (नारवे, स्विडन 
ओर डेन्माक) में यथार्थवादी आधुनिक नाटक लिखकर इब्सन और स्ट्रिगडबर्ग 
के लिए मार्ग प्रस्तुत किया | उसको नाट्कीय कृतियों में पाल काज ऐण्ड तोरा पारसे- 
बर्ग' प्रधान माना जाता है और ओवर इंब्नें! की गणना तो संसार के सुन्दरतम्र 
नाटकों में की जाती है । उपत्यासकार ओर नाव्ककार के रुप में व्योर्नतन ने यूरोप 
और अमरीका में अच्छी ख्याति प्राप्त की | उसके गाने रंगमंच और खाचारण कन्सर्ट 
दोनों में गाये जाते ह | बह आज भी अपनी कृतियों से नारे की जनटा का हृदय 
छू छेता है | 

इब्सन ओर ब्योगसन दोनों प्रकृति ओर मनुष्य का अपनी ऋृतियों में एक 
साथ ऊहापोह करते हैं|! ६८७० के आसपास लिखनेवाले प्रायः समी नारवे के उप- 
न्यासकारों की यही सनोद्शा है! परन्तु दस व्ष बाद ही नितान्त वथार्थवादी उपन्यासों 
का स्थान उद्देश्यवरक प्रकृतिवादी उपन्यास छे छेते है, जिनका वस्तु-विन्यास बढ़े 
नगरों में होता है और जिनसे प्रक्ृति-लिरिक का सम्बन्ध हूट जाता हैं। अब का 
साहित्य जन को साफ छूने लहूगता है--उसकी शराजनीतिक-सासाजिक परिस्थिति को, 
प्ररतिवा दित्ता-राजनीतिक वामता को, समस्याओं को | 

इब्सन ओर ब्योनंसन के यूच॑बर्ती मित्र बोनस ली और अलेवमैण्डर कीलेंण्ड 
में उस व्यवस्था को नहीं मान! | १८९० के शीघ्र बाद नारबे के शाहित्य में उपन्यास 
की बाढ-सी आ गई। इनमें समाज वराबर प्रतिविभ्वित होता रहा और साहिलिक 
लिट्टान्तो का विवेचन होंदा रह | उपन्यास के क्षेत्र में मी इस समय नारे से यूरोप 
मे अपना पद उसी प्रकार प्राप्त किया, जिस प्रद्मार नाटक के क्षेत्र में इब्सन ओर 
ब्योनसन के नाटकों ने किया था | परन्तु £2९० के आसपास इस उपन्यास-साहित्य 
को एक ठेस कमी ! उनके बीच एक नवरोमांचक दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया जन्मी | 
व्यक्ति-चित्रकार पोनस ली ने कुछ काल उपन्यास लिखना छोड़कर प्रकृति को शक्ति, 
प्न्द्रिका, परी-कथा आदि पर साहित्य रचना शुरू किया | बॉलयाल के प्रधान छेखक 
आने गाबाँग ने गाँव छोटकर उसी मार्ग का अनुकरण किया | फिर लिरिक जादि 
विसे जाने छगे | परन्तु कृषक का जीवन भी उस बर्णनात्मक साहित्य में विशेषतः 
अझलकने लगा | 

बीसयीं सदी की पहली दशान्दी में इब्सन, ब्योनंसत ओर उनके अनेक सम- 
काणीन साहिल्िकों का देहाबयान हुआ। उनके साथ ही उनके युग का अन्त भी 
हो गया ! परन्‌ शीघ्र एक नये युग का प्रास्म्प हुआ ! नई प्रदत्ति भी नाखे में जगी ! 
वनुत हामसुन और योहन बोयेर अब चूरोप में व्यापक ख्याति प्राप्त करने रूमे | उप- 
न्यास्-श्वेत्र फिर एक बार चमका ' १६०७ में दो अमेक साधक अकर हुए, जिनमें 
भीमती सिश्नरिद उन्दसेन्त ने तो अपने साहित्यिक युग को कावा ही पत्ट दी उसने 
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नाखे में अपने सावधि उपन्यासों ते ख्याति प्राप्त की, परन्तु ऐतिहासिक ज्ञान और 
कव्पना ने उसका यश पहले ही विस्तृत कर दिया था| उसकी कृति क्रिस्तिन छ्रा- 
नत्दत्तरर (१९२०-२२) बीसवीं सदी के नारखेई साहित्य की चूड़ामणि है, जो एिरि 
ले ऐतिहासिक्र उपन्याों का प्रारम्म करता है| श्रीमती उन्दसेन्त (जन्म श८८र) 
असाधारण प्रतिभावान्‌ पुराविदकी सन्‍्तान हैं। उनका स्वय का ऐतिहासिक शान 
इतना असामान्य है कि चोदहबी सदी के नारबे-सम्बन्धी इस कृतिसे विशेषज्ञ विद्वान 
भी कोई कार-बिरुद्ध दूषण या तज्रुटि न पा सक्ते ! इस उपन्यासके चमकते चित्रण पे 
ऐतिहा के अतिरिक्त मानववाद के काछातीत वर्णन भो ह। क्रित्सिन्‌ ६०० बर्ष पृ 
को होकर भी आज को है--नितान्त सजीव और सुघड़ | क्‍ 

सिश्रिद्‌ उन्दसेन्त पूर्ण। अपनी सातृभूमि की प्रतिनिधि हैं। उनकी कृतियों 
में नारे सर्वतः रम गया हैं! उसकी ऋतुएँ, पवंत और झोलछ, जंगल और पफ्यूर, खेद 
ओर किमारे, किसान और मज़दूर, सभी उनमें है । इसी परम्परा में उन्दसेन्त के सम 
काछीन दो पुरुष मो हैं--बोलाब दून ओर योहन फ़ाल्कबर्गेंत | दोनो ने उपन्यात 
लिखे हैं ओर दोनों में नारबे की आत्मा उतर पड़ी है। १९२० से इधर नाखेै 
साहित्यिक प्रवृत्ति ओर जग पड़ी है | उपन्यास, कदिताएँ, गद्य, निबन्ध, नाटक समी 
का स॒जन हुआ है; यद्यपि नाटकों का स्थान दूसरा हैं। इधर वैशानिक कृतियों की 
भी बाढ-सी आ गई है । 

जमन-विजय-काल में लिरिक काव्य फिर एक वार नाखें में विशेष सजग 
हुआ। मृक युद्ध में लछिरिक एक जअदूसुत आध्यात्मिक अस्र बन गया | इनमें सभी 
लिरिक-कत्य की दृष्टि से असाधारण न थे, परन्तु उनकी सख्या ने काफ़ी काम किया | 
इन गीत-कवियों में अनेक वों सचमुच कल्य को दृष्टि से भी ऊँचे उठ गये । अनूह्फ 
ओवरलेण्ड उन्हीं में से एक है, जिसकी भारती मे विजित नारवे की आत्मा जर्मनों के 
विरुद्ध पुकार उठी थी । चार सारू वह जमंन बद मे रहा और उस चार सार की 
भयानक स्थिति में वह भृत्यु से छड़ता रहा । अन्त में संगमरमर की-सी इबेत पंक्तियों 
में उसने अपने उद्यार प्रसिद्ध 'बी ओवरलेवर आस्त'--हम फिर भी जिन्दा हैं--मे 
भर दिए | यह कृति शक्ति ओर बर्दाश्त का अनुपम दृष्टान्त है। नोरदाल ग्रिग भी इसी 
प्रकार का एक निर्भीक साधु गायक था, जिसने वर्छिन की गोलाबारी के समय बीरमति 
ग्राम्न की । फ्रीदितेन' (आज़ादी) नामक उसकी कविताओं का संग्रह उसके मरने के 
बाद प्रकाशित हुआ । आज़ादी की लड़ाई लड़नेबाले नासवेइयों के लिए यह सग्रह 
गीता बन गया । नारते की स्वतन्त्रता के बाद ही इसका प्रथम संस्करण हुआ । तीस 
लाख नर-नारियों के उस छोटे देश में उसकी सत्तर हज़ार प्रतियाँ देखते-ही-देखते बांज्र 
से उठ गई ! 


९८ 
अधेंकत डेनमार्केका साहिंत्य 

उन १९४० में नात्ठी जर्मनी ने एक साथ नारबे ओर डेनमार्क पर अधिकार 
कर लिया | जीवन के सारे क्षेत्र पर लर्मन शिकंजा दज़ के भाँति पड़ा | फिर भी 
आडादी की ल्ड्ाई ल़नेवालें ने स्घंत्र किस प्रकार अपनी आवाज घुल्म्द की, यह 
कुछ अनजाना नहीं | परन्तु साहित्य ने इस स्थिति भे भी अपनी आवाज़ धीमी न 
पड़ने दी, यह सभी नहीं जानते | विदेशी अधिकृत शासन में साहित्यिक किस प्रकार 
अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकता है, किस प्रकार बह शक्ति के क्षाथ लेखनी का 
प्रयोग करता है, यह जितना नात्मी-अधिकृत डेलमांक के पाँच वर्षों के साहित्य से 
प्रमाणित है, उतना शायद कहीं ओर के इतिहास से नही | 

९ अप्रैल, १९४० को डेन-साहित्य का मेंह बन्द कर दिया गया। निःसन्देद 
कुछ डन-साहित्यिक ऐसे भी थे जिन्होंने स्वयं अपना मुँह बन्द कर लिया था। जमनी 
की बढ़ती हुईं शक्ति मे उनसे पहले से ही एक भवन्‍सा भर दिया था, और उसका 
डेनमार्क पर अधिकार झेते ही उन्होंने कलम रख दी । परन्तु जिनकी कहानी में लिखमे 
जा रहा हूं, वे उनमें से हैं, जिन्होंने सन्‌ १९३३-४० के जर्मम उदय-काल में नात्ती 
खतरे से दुनिया को आगाइ करने के झिएु कलम चलाना अपना कतेव्य समझा था | 
डेनमार्क के अधिकतम साहिलिकों का नात्ती-विरोधी दृष्टिकोण जधिकार-काल से साले 
पूर्व पक चुका था, ओर वे उस खतरे के विरुद्ध लिखने छूगे थे। इस सम्बन्ध से 
डेनमार्क की अनागत विपत्ति की छाया मे लिखी तीन पुस्तकों का इबाहा दिया जा 
सकता है । 

इनमें से पहली झोहो गेल्स्ठेड को लिखी सन्‌ “३८ में प्रकाशित “उद्वाल्गते 
दिग्तेः है । किस प्रकार आज़ादी की रक्षा के रिए प्रौद्ध प्रणय-गायक, शुद्ध रोमांचक 
साहित्यिक नात्सी उन्‍्माद के विरोध में बदछ कर यधार्थवादी राजनीतिक कवि बन 
जाता है, यह इस कृति से सिद्ध है| सन्‌ ३९ में इस दृष्टिकोण से लिखा कयेल्द जावेल 
का वह अद्भुत नाठक “अना स्टोक्ी हेडिवर्य! निकतल्य, जिसने साम्प्रत डेनमाक का 
नात्सी जमनी के प्रति वास्तविक इष्टिकोण स्पष्ट किया | उसने स्पष्ट शब्दों में आज़ादी 
के दुश्मनों को छलूकारा और उनके विरुद्ध हर स्वतन्वता-प्रेमी को संघर्ष में शामिल 
होने की सकाह दी। मनुष्य जाति का शत्रु कहकर जर्मनी को जहाँ इस पुस्तक ने 
घिक्का रा, वहाँ अपनी जनता को उस खठरें के विरद्ध कमर कसने को भी विवश्ञ किया ! 
उन्हीं दिनों सन्‌ १३९ के पतझड़ में रेराल्ड हरटारू ने अपने गन एगे आफ 


न 
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छान्‍्देत' (देशका एक कोना) लिखकर द्वितीय भद्दासमरके गिरते हुए गोढों का जबाइ 
दिया ! निर्भीक शब्दों में उसने स्वदेश में भीनतें हुए नात्सी जहर का प्रतिरोध किया। 
जमन-अधिकार का अर्थ यह था कि कोई अपने विचारानुकूल बोलने या छिलके 
का अबिकारी नहीं । फिर भी जो शजनीतिक अख्तर के रूप में कलमे चढाते हे, 
उन्हें युक्ति से काम लेने की आवश्यकता पड़ी | खुली पुस्तक प्रकाशित करना दझतरे मे 
पाली न था, इससे बिखरे लेखों पर ही सब्र करना पड़ा। लेखों को छिपी मावाड़ 
धदा विदेशी शत्रु पहचान नहीं पाता और उन्‍हें पत्र-पत्तिकार्ओों में छाप देना जपेक्षाइत 
आसान होता है। वे दाधारणतः पुस्तकी से कही अधिक दायरेंसे फिर बाते हैं| 
युध्तकों पर बैसे भी पन्नों से कही कड़ा पहरा (सेन्‍्चर) बैठा हुआ था । फिर भी नायक- 
कार सोया ने सत्‌ ४१ में अपना उपन्यास 'ां गेस्त! (एक अतिथि) निकार ही 
इाला | इसमें एक ऐसे पशु का चरित था जिसने धीरे-बीरे एक जान्तिप्रिय परिवार 
में प्रवेश किया और धीरे-ही-घीरे स्वय निरन्तर बढ़कर उस परिवार का स्स्थ हरण कर 
उसे बाहर निकाल दिया | रूपक स्पष्ट था । पुस्तक पकड़ की गई। उसके लेखक 
सोया ओर प्रकाशक दोनों नात्सी-अधिकार के प्रथम वर्ष में ही कठपरे के पीछे का 
दिए गए | उसी काछ पोछकितिकैन'ः (कोपेनह्ागेन का ग्रसिद्ध देनिक) में प्रसिद्ध कवि 
पिएत हाइन ने 'कम्बेल' नाम से अपनी कुछ कविताएँ, प्रकाशित कीं | पहली नजर में 
ये कविताएँ सर्वथा साधारण कशथती थी, परन्ठु परिणाम में उनका गहरा अथ होता था| 
वे जमन सेन्सर की निगाह दचा गई ! हाइन की कविताओं का सुन्दरतम माग फिर भी 
न छप॒ सका | अधिकतर थे नक़्छ कर छी जाती थीं ओर गाँव-गॉव, शहर-शहर फिरा 
करती थी । क्व्रेष्द आबेक की नास्य-कृतियों का भी अधिकतर यही हाल हुआ | उत्तका 
प्रच्छम्नार्थ मिरेने! (चीटियाँ) डेनमार्क मे तो नही छप सका, परम्तु डेनमाक में जब्ती 
के पहले यह स्थवीडी घाहिस्विक जनंड बोनिएश लितशारा मागाज्ञीना से बराबर पढ़ा 
जा सकता था । कुछ पुस्तकें छेसी भी थीं जो छपते ही अथवा छपने के पृर्व ही मब्त 
कर की गई | इनर्म प्रसिद्ध थे--केस्विय किण्डभान का उपब्यास दिन कान वेढ 
फ़िह्ेद बाएए (१९४३), दान्स शेफ्रिंग का उपन्यास आइदियलिल्तेशः (४३), योहान 
बुखात का उपन्यास 'वेयेन बोद नाई (ऊत्तरकी राह, 7४३) ओर पाल सोरेनयन का 
कविता-संग्रह आप्रिछ इ देन्माक” (१४२) | इनमे से अधिक पुस्तकें स्विडन में छपी 
ओर डेनमार्क में चोरी से छाई गईं | जर्मनों ने डेनमा्क के अनेक पत्र-पत्रिकाओं का 
भी गला दबा दिया | 
खाभाविक ही ऐसा साहित्य, जो धजनीतिक न था भोर जिसमें मात्सी जर्मनी 
अथवा नये शासन के प्रति संकेत न होता था, प्रकाशित होता रहा' । परन्तु यई सोचना 
कि 7४० से “४३ तक चार साकू डेन-पुस्तकों का प्रकाशन बन्द रहा, अर्थ नहीं 
रखता | इस कार की प्रधान कृतियोँ में पनुथ बेकर की आत्मकथा के दो खण्ड हैं! 
इसी वीच नोंबेर-पुरस्कार के विजेता योद्वान जेन्सन ने सपना ननार तोगेत ब्रेर 
(जब गाड़ी चक्काई जाती है) प्रकाशित किया जेन्सन की शास्त्र लछेखनी इस काछ में 
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भी सुप्चाप निवनन्‍्ध उगल्ती रही | इसी काल शग्निस हेनिंग्सन की शालोन स्मृत्तियां 
ओर योरगेन्सन की कदिताएँ दिग्ने इ दान्मार्का! (डेनमार्क को कविताएँ) एक्ाशित 
हुईं ! इनके अतिरिक्त अनेक बाने-अनजाने छेखकों ने इेनमाक को अपनी लेखनी के 
सत् प्रदान किए | ठोबे दिल्‍्लेवसन, आग दोन्स, फ़िन गर्द, कलुद सोन्‍्दर्बी इन्हीं में से 
कुछ थे | इनमें अन्दिम ने अपने नाटक 'आ विवन्दे घर ओवरफ़्लोदिगः (नारी अना- 
अश्यक्त है) से अच्छा नाम पेदा किया । यह नाटक कोपेनद्यगेन के रायल थियेटर में 
खेला भी गया | इस कार के सबसे प्तिभावान छेखकी मे से दो बोर्मेन निब्सन और 
मार्तिन बेन्सन इसी बीच परकोक सिधारे | इनमें से पहला बाल-मनोविज्ञान ओर दूसरा 
शाजनीतिक-सामाजिक्क खाद्ििप्प का व्युपन्न सश था। चास्तव में इस नात्ती-प्रसुत्व- 
काल में प्रबवछ जमन-सेन्सर-शिर्द जे के बावजूद लगातार डेनमार्क में छिपे-खुले टंग से 
ऐसा साहित्य प्रस्तुत किया जाता रहा, जो मात्सी-दर्शन के सवंधा प्रतिकूछ था। उसे 
साहित्य को तरह देते हुए जमन भूल गए कि उसके तंथ्य ने भीतर-द्दीमीतर नाती- 
शाही पर गहरी चोट की हैं| 

डेन-लेखकों में से केबल इने-गशिने व्यक्तियों ने जन शासन स्वीकार किया वा 
उसके आतंक से आत्म-स्भपंण कर दिया। थे भी ये सातवे दर्ज की योग्यता के, जो 
सत्महित्य के सजन में स्वंधा असपाल रहे थे! केवल उन्होंने 'हेसन्रोका की घरी 
स्वीकार की | उनझभे नाम ईं--माटककार स्वेण्ड बोबंग, समीक्षक हेराह्ड निस्सन, 
उपन्यासकार हेराल्ड ठाग्द्रप, ओल्गा श्गर्स, स्वेण्ड प्रदूरों और एकाघ और | कैवल 
दो जाने हुए सहित्यिकों में जनों की दीति में योग दिया--पुराने देशभक्त किरिक 
कवि वाव्दमार रोरदम ओर हेसादड बर्गस्टेड ने | इनमें से पहले ने डेन-मात्सी-दल के 
पत्र फ़राडरलेण्ड' से हिदकर पर एक कविता लिखी! दुसरे ने कभी अत्यन्त सुन्दर 
गीत लिखे थे | स्वतन्व॒हा के बाद इस दूसरे की डेन-सरकार ने नात्सियों के साथ सह- 
योग करने के कारण दो साल की कैद की सजा दी | 

२९ जून, १९४१ को डेनमार्क के ग्रायः सारे छम्यूनिस्त पकड़कर जेल्ले में 
दस दिए गए। इन्हों के साथ डेनी लेखक भी एक बड़ी संख्या में पकड़ किए गश | 
इन्ही में प्रसिद्ध उपन्यासकार हान्‍्ध किक भी था, मितको पुस्तकें 'क्रिल्कर्ने! (मछल्लीमार), 
'हाग्लेयर्ने)! (दिमका मजूर), दि म्ये ठाइडर (नया सुग) सामाजिक ययाथबादितामं 
प्रतीक बन गई है । उसने अनेक व्यंग्वात्मक उपन्यास भी किले ह। इन्हीं मिरफ्त 
लेखकों में हान्स शेर्फ़िंग, निबन्धकार पीटर पी० रोडे और जीवित डेनी उपन्यासकारों 
में अपने देश की सीमाओं के बाहर शबसे प्रसिद्ध मार्टिन ऐण्डरसन नेक्सों भी था । 
नेक्सो तो ऐसा बीमार पड़ा कि यदि विशेष आन्दोलन के कारण छोड़ न दिया गया 
होता तो जेल में ही मर जाता ! परन्तु छूटते ही उसके पीछे गेस्टेपो का भूत छा 
और उसे स्विडन भागता पड़ा । हान्स किक और पीटर रोड सैकड़ों कम्यूनिस्तों के साथ 
जेक से निकछ भागे, वर्ना उनकी मी वही गति होती जो उन लेखकों मोर कम्यू 
निर्स्तों की हुई नो फन्सेन्ट्रेशन कैम्पों में मेच दिए गए मोर सिन्दा न छौटे इन 
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दोनों लेखकों मे डेन गुप्तान्दोलनों को सम्हाछा ओर उनमें गहरा योग दिया। जिन 
डेनी लेखकों ने अपनी आजादी की छडाई में अधिकाधिक भाग हिया भौर 
जिन्होंने अपनी प्रतिभा से गौर-क्ानूनी प्रेसाँ को छेखन-सामग्री की कमी म होने दी 
उनमें कोब्ड आबेल प्रधान था | उपन्यासकार मार्टिन हान्सन ओर जेनर और कृषि 
पाल छा कूर, पाल सोरेन्सन, बर्तिक बुत्स मोरर तथा इाल्फ़रन रासमुस्सन भी उीं 
में थे । इनके अतिरिक्त इस स्वातन्त्य-संग्राम को हान्स हत्विग और सीदोफ़ पेड्रन 
आदि का भी योग मितल्य, जिन्होंने अपनी कविताओं द्वारा उस डेनी काव्य-धारा की 
ल्यज रखी जिसे वाध्देमार रोरदम ने वहा दिया था | 
इस कार के एक छेखक का उल्हेख आवश्यक है। काय मुंक उसका नाम 
है । जेटलेड के परिचमी तटपर बेदसों के देहात मे उसका आवास था। नाट्ककार के 
रूप में युद्ध के पहले उसकी देश-भर में ख्याति हो चुको थी; परन्तु राजनीतिक 
विचारक के रूप में अधिकतर वह एक खतरा ही समझा जाता था | उसके सप्न 
मुख्यतः घामिक थे | उसने जनबाद के उसूछों का खल्लमखुलां खण्डन किया था और 
नेता' के देखतापन पर इतनी निष्ठा प्रकट की थी कि रूगा, बह हिटकछर और सुसोलिनी 
का स्पष्ट समर्थक बन जावंगा | उन्हें उसने अनेक, बार सराहा भी था | जमन सरकार 
के कायम होने के कुछ ही पूर्व उसने एक सभा में कुछ ऐसी बाते कहीं कि छोगो को 
टर्‌ छगा, कहीं वह डेनमार्क का हाम्सुन न बन बेंठे | परन्तु स्थिति की शक्ति उस पर 
कुछ ऐसी हावी हुई, कम्यूनिस्तों के बलिदान ने उस पर कुछ छेसा जादू डाछा कि 
उसके विचार सहसा बदल गये ओर जमन नीति के विरुद्ध जो उसने ना! कहना 
झुरू किया तो वह "ना? कहता ही रहा । उसकी कविताएं, नाटक, लेख, व्याख्यान 
ओर धार्मिक उपदेश सभी देश के शत्रुओं के विरुद्ध पुकार उठे । उसके नाटक “निस्स 
एब्सन! को, प्रकाशित होते ही, सन ४२ में जमनों ने जब्त कर लिया | इसका नायक 
डेनमाक का राष्ट्रीय नेता निल्स एब्सन था, जिसने पूर्व काल में जर्मन तानाशाह काउण्ड 
गर० को मार डाल था |! इस नाटक का उद्देश्य डेन जनता की आक्रमणकारियों के 
विरुद्ध मड़काना था। कला को दृष्टि से यह कृति कुछ ऐसी मशान न थी, परन्तु 
इसका परिणाम देशानुकूछ सिद्ध हुआ | कांय मुंक की नावियारे नेसेस्स! और खर्ग 
देत, द्वेगे! (शपथ को, जवानों |) तथा दूसरी कविताओं में, जो यत्रपि खुलमखुछा 
प्रकाशित न हो सकी, पर जो देश के कोने-कोने तक पहुँच गई, एक नई डेन चेतना 
का विकास हुआ | इस प्रकार यह लेखक अपने देश के शत्रुओं के विरुद्ध छेखनी से 
लडता रहा | अपने 'फ़ार काने! नामक सनाटक-स्कैय में कायकछा की दृष्टि से भी 
अत्यन्त ऊँचा उठा । उसमें उसने ऐतिहासिक समभानान्तरता द्वारा यह स्थापित किया 
कि असहयोग और सहयोग की जात्मा में कितना अन्तर है | उसकी पुस्तक जब्त कर 
ली गईं, उसकी व्याख्यान बन्द कर दिये गये, परन्तु वह जमनों के दमन आर डेन 
जनता की थकी बुञअदिली दोनों के विरुद्ध समान रूप से छड़ता रहा ) सन्‌ ४४ के 
नये दिन को जब्र उसे देना था, उसने चुपचाप गिरजे के फ्र्श पर खड़े शे 
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अपने सुननेवालों को पराजय-स्वीकरण और निष्ियता के विरुद्ध कुछ खरी-खरी 
सुनाई । यही उसका अन्तिम सावजनिक व्याख्यान था | ४ जनवरी को जमन गेस्टेपो 
ने उसे पकड़ लिया ! जेय्लैंड के बीच, देहात के एकान्त पथपर जहाँ उसका निवास 
था, हिसलर की आशा से मुंक को गोली भार दी गई। डेनमार्क का वह अधिजित 
झितारा ड्रब॒ गया, परन्तु उसका तेज खतन्‍त्रता के संग्राम में ऊड़नेवार्ों का मार्ग 
विजय-काऊ तक उउ्ज्वछ करता रहा | 

इस कार अनेक ख्यातनांमा डनी लेखक स्थिडन चछे गए। इन्हीं में 
मार्टिन ऐप्डर्यन नेक्सो ओर यहूदी उपन्यासकार हेनरी नायान्सेन थे। नेक्सों रूस चलछा 
गया और नाथान्सेन ने यहूदियों पर इंते अत्याचार सहन न कर छकने के कारण 
स्विडन पहुँचकर आव्मघ्रात कर लिया । बाहर चले जानेवा्ल मे कुछ और नाम उल्लेख- 
नीय हैं--लेखिका कारेन आव्ये, उपन्यासकार मोगेन्स छ्लितमार्द, प्रखर कवि ओचो 
गेल्म्तेद ओर पीवर फइचन के | मोगेन्स तो घर व्येटकर तुरन्त मर गया। चह जीवन 
बहा कठिन था जो इस काल के डेनी मनस्त्री छेखकों मे अपनाया था, बिरले ही 
जीवित बचे | उसने अपने प्रवास में कविताओं का एक संग्रह 'एपिग्रार्दिग्ते! (शरणार्थी 
की कविताएँ) और उपन्यास 'फ़िलग्लिन्येने इ हुसावी” (हुसावी के शरणार्थी) छिखा | 
कविताएँ शरणा्ियों के प्रवास और खदेश छोटने की बेक़रारी के अद्भुत चित्र दें 
ओर उपन्यास स्विडन के एक डेनी शश्णाथी-केम्प का यथार्थ वर्नन करता है । 

जमन हुकूमत से तीन विशिष्ट डेन-लेखक मार डाले गए । इनसे से एक 
ईमानदार और मेलिक पत्रकार सिशुर्द अम्सन था, जिसने अनेक रेडियो-बाटक ओर 
साहित्यिक जीवनियाँ लिखी थीं | कुछ जमनों के मारे जाने के बदले में शत्रुओं ने 
उसकी सडक पर हत्या कर दो। युबा कवि मोटेन निल्सन भी २२ सार की अव्यायु 
में सन्‌ ४४ में मार डाक गया। भिल्सन, जिसने “क्रिगेरे उदेव वावेन' (अस्वहोन 
लडाके) नामक कविता-संग्रह सन्‌ ४३ में प्रकाशित कर अपनी ग्रोढ़ प्रतिभा का परिचय 
दिया था, खातन्त्य-संभ्ाम के एक सशस्त्र दक का सक्रिय सदस्य हों गया था | उसकी 
जाम वास्तव में गोली की आकस्मिक चोट से गई | उसकी मृत्यु और देश की आजादी 
के बाद उसकी कविताओं का संग्र ह-- एफ़्तरलादते दिग्ते! (मरणान्तर कविताएँ)--- 
निकला, जिसने उसकी ख्याति सोमातीत कर दी। दश्न ने उसकी शक्तियों को 
उभाड़ दिया था । उसको मृत्यु से डेन-साहित्य का काक्की अपकार हुआ | किन मास्थे- 
ब्रन दूसरा जवान ऊछेखक था, जो आज़ादी की छड़ाई में काम आया और जिसे जमनों 
नें लदाई के अन्तिम साल 'दिशद्रोह्दीी कहकर मार डाछा | वह कैवछ ११ साल का 
था जब बह जमंन गोलियों का चिकार हुआ | उसका नाम उसके मित्र-मात्र जानते 
थे | उसकी मृत्यु कै बाद उसकी मा ने उसकी चिट्लियों और पत्रिका से कुछ उद्धरण 
छापें | ये पत्र उसमे अपने १७वें ओर र२श्वें वर्ष के बीच छिखे थे। जिसने किम! 
पढा है वह जानता है कि किम मास्थे-बुन की मृत्यु से डेन-साहित्य का एक सुघड 
कवि एक तरुण शेन-शेडीकार छिने गया 
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मिवचय ही अधिकृत डेनमार्क में नारे की भाँति नोदाल ग्रीग अथवा आरंस्ष 
दोवलेण्ड न थे और न जनता को आज़ादी के किए बेताब कश देनेवाले कवि उमर 
हागेरप, गनर रीस ऐण्डर्सन या छीऋ रोड ही हुए । जनता के दिर में झोककर देखने 
दाल्य ओर उसकी आयाज़ को अपनी कविता में सही झुखरित करनेवाला कवि तस्ण 
पाल सोरेन्सन था; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह भी नारथवेइयों के राष्ट्रीय गगन 
चुम्बी गायनों की ऊँचाई तक नहीं पहुँच पाता । अधिकृत काल में कविताओं का 
एक संग्रह दिर ब्रान्देर एन इब्द”ः (आग जछती है) नाम से निकरछा, जिसमें अन्ेद 
अज्ञतनामा कवियों की कविताएँ संग्रहीत हुईं; पर इनमें कोई असाधारण नथी। 
डेनमार्क में सिवा काय सुंक के दूसरा इतना मखर था भी नहीं, ओर मुंक जनता के 
इदृष्टिकोण की अनेक बार सन्दिग्ध रूप में रख जाता था | हाँ, नारवेई कवि निश्चय 
अपनी लेखनी से आग उगलते रहे और उनके स्वश को डेनसार्क ने सदा अपना 
स्वर माना । कोई विदेशी इस रुत्व को नहीं ओऑक सकता कि नोदार श्रीम की कवि- 
ताएँ किस मात्रा में डेनी जनता की अपनी थी, किस अंश में वे उन्हें अपनी आजादी 
को लड़ाई लड़ने को प्रस्तुत करती थीं। उसकी कविताएँ छिपे तौर से छपकर देश कल 
कोने-कोने तक पहुँचती थीं ओर किसान ओर मुदर्रिस समान उत्साह से उन्हे पढ़ते 
थे | पहला विदेशी छेखक जिसकी रचना सामूहिक रूप से छपकर देश्य-व्यापी हुई और 
गैर कानूनी तोर से देश में फिरी, वह जान स्टाइननेक था और उसकी रचना, ज्सिने 
देश में एक प्रकार की क्रान्ति मचा दी, चोद अस्तंगत है? थो । अन्य विदेशी रचनाओं 
में, जो इस काल डेनमार्क में प्रचलित हुई, स्वीडी लेखक बर्तिल भास्मबर्ग कौ 
शेक्सेलेन्सन', नारबेई सिनोव क्रिस्टेन्सन की था, थेग एर सन नोस्क किन्हें! (में 
नाखेई नारी हूँ), ऐक्सेल कीलेण्ड की 'हीस एत फ्रोक बिछ छीच” (यदि राष्ट्र मिन्‍्दा 
रहेगा) और स्वीडिश लेखक विलट्देल्म मोबर्ग की 'रिख इ नाट' (शत की सवारी) 
थीं | जो पुस्तकें विदेशों में छिपकर देश में चोरी से आई, उनमें प्रमुख 'नोस्क क्र, 
नोर्जउण्डेर हाकेकोर्सेट' ओर "नो्देन्स स्तामा' (नारवे की आवाज़) थी | इनके अत्ि- 
रिक्त देश में कारिन बायज्ञ का उपन्यास कालोसेन, आइविण्ड योनसन को कीलन 
पुस्तकें, पार ल्यज़्ञेर-क्विस्त का 'बोदेल्न! (जल्छाद) ओर आव्डस हक्सले का 'भ्रे एमि- 
नेन्स! भो आये। 
हां, उस काछ कुछ नयवे--सर्वथा नये--डेनी छेखक भी उत्पन्न हुए, जिनसे 
डेनो साहित्य के लिए भविष्य में बहुत कुछ आशा की जा सकती है | जोले यूछ ने, 
जो स्विडन भागने पर मजबूर हुआ था, रोड एंगे! नामक एक उपन्यास लिखा | 
इसमे डेनमार्क की लड़ाई का थच्छा चित्रण है। युद्ध के दिनों में यह पुस्तक स्विडन 
में प्रकाशित हुई, फिर डेनमार्क में आई | पीछे इसकी फ़िल्म भी बनी | इसके अतिरिक्त 
दो अन्य डेनी लड़ाकों ने दो उपन्यास लिखे, जो स्वतन्त्रता फे बाद छपे | ये थे ह्वान्स 
एडवर्ड डेम्झर का "कैम्प फ्रार आाल्त ह्वाद दु हार केत! (अपने प्रिय स्वर्तों के विए 
लड़ो ) मौर भार्से सेयरसं का ओग दरफ़र लेवेर वी (इसी से हम दिन्दा हैं ) इी 
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अधिकृत डेलमार्क का साहहेत्य १7९, 


रे 


प्रकार की डेनी आजादी की लड़ाई की एमअ झडक बइनुद सोन्द्रवी-कृत दिल उ्िः 
न्हिए हर! शिम-सेना) में भी मिलती हैं, यद्यपि इसका साहित्यिक सर हुछ ऊँचा महीं 

स्वतन्त्ता के बाद तो डेनमा्क के साहिसय भीर एसतक-प्रकाइ्-क्षेत्र मे दाद 
सी आ गई हैं! उनका वर्णन वहाँ अमोए नहीं। उनका क्र भी धाकपक नहीं ! 


इनमें भी क्येलद आबेल के नाटक 'घिल्कबोर का उतलेख करना होशा, जो बच्चें 
अधिकृत काल से सीधा सम्बन्ध तो नहीं रखता, परू्नु तज्जमित समस्यार्सः के हल था 
विधान करता है। शान्ति के प्रश्नों को लेकर इस नोथक का प्रगयन हुआ है ओर 
पिछले डेनी सा बह अपना स्थान रखता है। जमन-चुझ की प्रपमूमि से अनेक 
प्रदास्त साहित्य-कृतियां प्रस्तुत हुईं हं, जो अगलछो शान्ति के निर्माण की ओर संकेत 


करती हैं | 


१५ 
बीखसनबी खर्दों का फिंननों रात हदेय 


१९१७ तक फ़िनलेंड विदेशी सत्ता का वाहन रहा है | ६०० वर्ष यामी 
१८०९ तक उसे शजनीतिक क्षेत्र में स्विडन ने भोगा और वाद में सौ वर्ष रु 
ने। १९१७ में जब रूस में साम्यवादी क्रान्ति ुई तब फ़िनलैंड स्वतम्त्र हुआ | 
१८०९ तक छूगातार कैबल स्वीडी बहाँ की राज्यभाषा रही और उसी में फ़िनलैड 
का साहित्य अधिकतर लिखा गया, जिसे स्वीड और फ़िन दोनों जातियों के साहिल- 
कारों मे ग्रस्तुत किया | 

१८८३ भें पहले-पहल फ़िनलैंड की जन भाषा को स्वीढी के साथ-साथ ग़ज- 
भाषा (शासन की भाषा) बनने का अधिकार मिला । परन्ठु शासन की एक मात्र भाषा 
वह १९१७ में ही बम सकी | इसलिए यत्पि लोक साहित्य फ़िनलैंड का पुराना है और 
फिन्नी अबान में स्वरीडी के साथ-साथ ही साहित्य का सजन सदियों पहले हुआ, उसका 
सही साहित्य वास्तव में बीसवी सदी का ही है। फिर भी वर्तेमान फ़िन्नी साहित्य का 
अध्ययन करते सभय हमें उन्नीसरवी सदी के बीच से ही उसका आरम्भ करना होगा | 

उन्नीसवी शदी के बीच फ़िनलैंड के साहित्यकार बाहरी संसार की सं॑स्कृतिक 
प्रवत्तियों के सम्पक से आए ओर सार्वईभोम मानव-समस्याओं के विहलेषण में भाग 
लेने छगे | उनकी अपनी भाषा के साहित्य में नह साहित्यिक शैलियों ओर प्रवूत्तियों 
का प्रादुर्माव हुआ । १८८० में वहाँ उस प्रकृतिधाद का विचार फैला जो यूरोप के 
उत्तरी देशों में नई खामाजिक चेतना का आन्दोलन बन गया था । वर्गों के पारस्परिक 
संघर्ष ओर नारी तथा श्रमिक वर्ग के अधिकारों की समस्याएँ उस चेतना का ग्राष 
थी | फिनलेंड ने भी उस नई चेतना को अपने साहित्य का आधार बनाथा | 

वर्तमान फ़िन्नी साहित्य में इन प्रद्नच्तियों की पहली जनयित्नी मिन्न कान्य 
(१८४४-९७) थीं। १८८५ छूमते-लगते उन्होंने सामाजिक समस्याओं को अपने 
साहित्य का विषय बना लिया | उस सार उनका ड्रामा 'मजूर की बीबी प्रकाशित 
हुआ, जिसमें उन्होंने रूढ़ियों ओर सामाजिक विधानों की मारी, अधिकारहीना नारी 
की आफ़तों को दिखाया । उनके उपन्यास “गरीब छोग”, “छिपी चहान”' (१८८६- 
८७) और “अभाग्य के बच्चे! (१८८८) भी उसी प्रज्जत्ति के परिचायक हैं | तीनों 
उपन्यासों में कान्य ने सुम्पत्तिहीन श्रमिकों ओर उनके हृद्यहीन, स्वार्थी, धनी मालिकों 
का चित्र खींचा है. उनका अन्तिम नाटक 'मना छीज़ा (?८९प)था मिन्ना 
फिल्नी साहित्य में नव युग की खष्टा तो थीं ही, शैछीकार मी वष्ठ प्रथम श्रेणी की थीं 


वीसयी सदी का फ़िल्नी साहित्य श्र 


बक. 


बस्तुतः उस साहित्य के चोटी के झेलीकारों में पमिन्ना की गणमा को जाती 
है। उस दिल्ला में अगर उनसे कोई वाजी सार सकता है तो बह हैं जुद्यानी अहों 
(१८३१-१९२१) | 

फ़िनलेंड भे जुहानी अहो से ही बीसवीं सदी का साहित्य प्रारम्भ होता है | 
जहानी ने अपने उपन्यास रेलवे में यधाथ जीवन का सफल मिरूपण किया, फिर भी 
उन्होंने साहित्य को कला के स्तरसे मींचे न उतरने दिया | उनका दूसरा उपन्यास 
पादरी की वेडी! (श्ट८८) भी समस्था-प्रधाव है जिसमें एक ऐसी रझूइकी का 
अन्तरंग लोलकर रख दिया है जिये ऐसे पुरुष से विवाह करना पड़ा था जिसे वह 
प्रेम नहीं करती थी | उसकी नायिका नारो जाति का प्रतीक बन जाती है। उनका 
पादरी की वीबी' (१८९३) दूसरे उपन्यास का ही प्रसार या उपसंहार है, जिसमे 
त्रेंटी तदण पादरी की पह्नी के रूप में चित्रित की गई है। यह उपन्यास कल्य की 
परिणति है, जिसमें जीवन की कोमल-से-कोमक परिस्थितियां ग़ज़ब की साहित्यिक 
प्रोढता से अभिव्यक्त हुईं हैं। अहों ने कहानियों भी छिखो है ! उनमें फ्रिनलेंड की 
आम जनता के हर्प-विषाद का सबिस्तर उद्घाथ्न हुआ है। अहो ने अपनी कहानियों 
में झली का चमत्कार उपन्यारो से भी बढ़कर दिखाया है | उद्देग्य-परक साहित्य की 
सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ग्मात्मक नीर्ता है। परनल जुद्यनी उस कमजोरी से 
साफ ऊपर उठ गया है | 

इसी कार यूरोप के साहित्यों पर डछियो ताल्स्तोई का प्रभाव अधिकाधिक 
इष्टिगोचर होने छगा था। फ़िनलुंड का साहित्य मी उस प्रभाव से बचा न रह सका । 
आधिंद जानफ्रेल्त (१८६१-१९३२) उसी प्रभाव का परिणम था। अपने विचारों के 
प्रति ईमानदारी के कारण वह किसान बन गया। 2८९५३ में उसका उपन्यास 
धपितृभूमि' प्रकाशित हुआ, जिससे रोमानी प्रष्भूमि के यथाथवादी क्षेत्र को ओर प्रगति 
हुईं। वेसे आर्विद विचारक अधिक प्रचारक कम है। अपने विचारों को उसने 
उपन्यास; कहानी ओर नाठ्क द्वारा मूर्त किया! 'सिरा परिवर्तन (१७६९४) उसी 
दिशा का उपन्यास है। उसकी दो प्रसिद्ध कहानियों 'मानव भाग्य (१८८४) जोर 
पजजीवन का समुद्र! (१९०४) हैं, जिनमें-जीवन के पहछओं पर प्रकाश डाल्म गया है | 
उसका अन्तिम उपन्यास ता और उसका भगवान” (१९२५) भी उसी परम्परा में है | 

समाज की ही भांति साहित्य में भी उदार भाषनाओं का अभाव बढ़ता जमा 
रहा था । उस दिल्लयामे तरण कवि काज्ीमीर छेइनो (१८६६-१९१६) अश्रणी था| 
देसे बह आलोचक भी था ओर उसकी विशेष रुचि रस्वादी सिद्धान्तों में थी! उसने 
लिखा तो कम ही--उसकी कविताओंके तोन संग्रह ओर एक नाटक ही उपलब्ध है--- 
परन्तु उसकी कुतियोँ के रसपाक की सभी ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है । मिन्‍ना ओर 
जोहानी की ही भाँति फ़िन्नी शोछी और काव्य रूप के विकास में लेइनों का भो पर्याप्त 
हाथ रहा है ! । 

घीरे धीरे फ़िछली में किखनेवाके साहित्यकार्यो की सख्या बढी ओर लोग स्वीडी 


१२० सादित्य और कछा 


के मोह को छोड़ने छगे । इन नये लेखकों में विशेष प्रभावशाी जोहानिज् छितामा- 
होस्की (१८६९-६९१३) था । काजीमीर का छोटा भाई .आइनो छाइनों (१८५७८- 
१९२३) फ़िन्नी साहित्व का असामान्य कवि हो गया है । बह असाधारण पतिभशबं 
था। ग्रावः ३० वर्ग तक उसने काव्यक्षेत्र का नेतृत्व किया। उसकी कविताएँ 
आअसावारण मधुर तो होती ही थीं, लिखा भी उसने बहुत । उसकी कविताओं के दो 
संग्रह फ़िन्नी साहित्य की अनुपम कृतियां म्यनी जाती हैं। उसको देल्मा ऋचाएँ! 
फिमजेण्ड के छोक साहित्यसे बहुत प्रभावित ओर उसके बहुत निकट हैं। अपने प्रबन्ध 
काव्य काल की लहरों से! में उसने छ्विमलेण्छ की जनता की समस्याओं पर विचार 
किया | आइनो भी काजीमीर की भाँति कवि होने के साथ आलेचक भी था। यह 
विशेष महत्व का प्रसंग है, क्योंकि तभी किनलेण्ड को रूसी अत्याचार और करश्ताओ 
शिकार होना पड़ा था | आइनमनों को कविताओं में गहरी अनुभूति की सम्पदा भरी पड़ी 
है और अनुभूति भी ऐेली जो रुसी ऋण्ता की चोट से स्पन्दित है | परिणामतः जीवन है 
ग्रति कवि की श्रद्धा अदम्य हो उठती हैं। आव्यरूप की कलाकारिता में फ़ियलेण्ड का 
कोई कदि उसका मुकाबला नहीं कर सकता ! 

उसके बाद के कवियों में दो के नाम साथ साथ अधिकतर लिये जाते है| 
ओतो गानीनेन ओर कोस्केनीमी के | दोनों समकालीन थे | पहले की कविताएँ रूप मैं 
कसी ओर विचारों में गठी हैँ | उनमें से अनेक प्रतीकवादी हैं | दुसरा तो प्रायः सर्वथा 
विचार प्रधान है | उसकी कविताएँ रूप की अ्धानता लिए हुए हैं ओर उसकी गैली 
स्पष्ट और अक्नत्रिम है | 

यहा उस साहित्य की तीन नारी-साहित्यकारों का उल्छेख कर देना समीचीम 
होगा | वे है माइला ताहिकओं (ज० १८७१), मारिया जौतुनी (१८८०-१ ९४४) 
और आइनो काछास (ज० १८७८) | माइला ने अधिकतर मिन्ना कान्थ का काम 
आगे बढ़ाया | उनके उपन्यास, कहानियाँ ओर नाटक सामाजिक सुधारपरक थे | बाद 
में वह मनोवैज्ञानिक समस्याएँ हल करने लगीं। मारिया आधुनिक फ़िमलेण्ड के 
नाटककारों को अगली पंक्ति में मिनी जाती हैं। उनके नाटक बढ़े प्रभावोत्यादक 
और सफल हुए हैं | उनकी शैक्ी चुस्त है। उन्होंने अपने नाटकोंमे यथार्थवादी जीवन 
का अद्धायन किया है। अधिकतर देद्गत के रहनेवाले उनके नाठकों के पात्र है। 
आइनों काछास ने अधिकतर उपन्यास और कहानियों लिखीं और उनमे उन्होंने 
इस्तोनिया के सामाजिक जीवन के पथ खोले ! 

फ़रिनलेण्ड में भी अमिव्यंजनावाद का विकास हुआ | इस दिल्या में जर्मन 
अभिव्यंजनावादी लेखकॉसे प्रभावित छोरी हारा (१८९०-१९४४) ने अपने नाअकों 
द्वार पहला क़्दम उठाया। उसके नाटक अधिकतर ऐतिहासिक हैं और उसके पाऊ 
स्पष्टतया चित्रित | उसके दो वाठक--“पाप? (१९२३) और “जूडास” (१९२७)-« 
काफ़ी प्रसिद्ध हुए. एँँ 

मसाज के फ़रिन्ी साहित्य के सबसे बछ् उप फ्रात् एमिल सिलान्या 


कीसयी सदी का फ़िल्ली साशिस्य श्प्य 


(ज० १८८८) दे | उन्होंने अपने उपन्याशों के छाट सदा जिनटेणड के गॉय मे उसमे 
डन्को कृतियों से सामाजिक दर्य सदंया सजीव चित्रित दुए हैं | 

सिलान्या ने बहुत-सी कहानियां भी लिखी पे 
ओर जीवन के अति इृष्ठिकोण का ही अतिपादन हुआ। १०३९ 

छ्कू[ मिला या । 

किन्नी साहित्य दोनों महाबुद़ों के बीच काफ़ो फह्मक्लूछा ! इसे 
ह बाद तो उस देश में पुस्तक-प्रकाशन झोर विक्रद को बाद-सी आ गई 
में प्रकाद्मकों की संख्या ८० से ऊपर हो गईं जार सन्‌ !४५ में एक करेंड पुस्तकें 
दिकों, (जरूका अथ है कि १८ वर्ष से ऊपर को आ। बबाद प्र 
पुस्तक पड़ी | 

उस बीच फ़िनलेण्ड के स्वीडी साहित्य का विस्तार सी परबात हुआ, बद्पि 
आव साहित्यकारों का बिश्येष्र प्रेम फ्रिन्नी साहित्य के प्रति रहा। क्िनमी साट्टिय की 
प्रधान घाराएँ 'लिरिका काव्य और उपन्यास के प्षेत्र में बही | सिलान्या ने १९४५ से 
अपना सुन्द्रतम उपन्यास 'सानव जीवन का सोन्दर्य आर कृछ प्रकाशित किया! 
साहित्य के क्षेत्र में तोन नारियों के नाम उल्केखनीय दे) इनके नाम ऊपर खझिखें जा 
चुके है--आइनो कालछास, मारिया जोतूनी -ओर माइत्य ताल्दियों। इनमें पहली 
लिरिक' काध्य में प्रयलशील हैं ओर दूसरी ओर तीसरी उपन्यास-रचना में | आइनों 
की दो लिरिक, मृत्यु का इंस' (१९४२) ओर “चन्द्र-रश्मिं (१९४२), परसिद्ध 
कविताएँ है | 

लारिहाली ने नाथ्क के क्षेत्र में काझ्ी ख्याति पाई थी, अब उन्होंने उपन्यास 
लिखने शुरू किए | मध्यकालीन क्रिन्नी जीवन पर उनके दो उपन्यास, तदण सरदार 
(१९३५०) ओर “कुर्की परिवार की कहानी! (१९४०), जाने हुए हे । पुराने साहित्यकारों 
में बी० ए० कोस्केनीमी विशेष उब्लेखनीय है | 

फ़िनलूपण्ड के साहित्याकाश में अनेक नश्ननों का उदय हुआ है| इनमें हेला, 
बुओब्योकी, लोरी विस्यानेंन, कन्ी बाल्य और साइमा, हमादा, ऊनों कैलास 
(१९०१-३३), उन्‍्तो सेपानेन ओर मिका बुच्तारी के नाम लिए जा सकते हैं| हेला के 
नाटक रंगमंच पर बड़े सफल हुए हैं। साइमा की २४ वर्ष की उम्र में अकारू मृत्यु ने 
पिनलेण्ड के साहित्य को गहरी क्षति पहुँचाई ! स्वयं ऊनों ३९ की आयु से चल बसा | 
उपन्यास के ल्लेत्र में उन्‍्तो सेपामेंन बहुत सफल हुए | उनका शेमानी उपन्यास, 'सूरज 
ओर तूफ़ान' (१९३९), अंग्रेजी मे भी सन ऐण्ड स्टार्मा माम से प्रकाशिद छुआ | 
मिका का ऐतिहासिक उपन्यास 'मिस्ती सिनुद्दें। (१९४५) ग्रसिद्ध हे चुका है | मिका में 
साहित्य में बड़ी सम्रियता दिखलाई है और पर्यास लिखा है | 

सदियों फ्रिनलेण्ड का साहित्य स्वीडी भाषा जोर साहित्य के दबावों के कारण 
नगण्य बना रहा है । परन्तु १९१७ के बाद वह निश्चय दिन-ब-दिन प्रगत्ति करता जा 
रहा है, उसका क्षेत्र नित्य विकसित द्वोता ना रहा है 
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१७ 
संस्कृत का अचार 


छराज्य-प्राप्ति के बाद, विशेषकर पिछले कुछ सालों से, संस्कृत के अध्यगर 
अनुशीलन और प्रचार के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के प्रयत्न हुए ६ ओर हो रहे है। 
उस सम्बन्ध में कुछ तथ्यों पर विचार करना यहा अनुचित ने होगा । 

देश में संस्कृत के व्यापक महत्व के अस्तित्व से इन्कार नहीं किया जा भ्कृता | 
देश की संस्कृति में भाषा ओर जान के रूप में संस्कृत शरीर की नर्सों की तर दवाई 
हुई है। धर्म, विश्वास, दर्शन, साहित्य-प्राचीन और अर्वाचीन--आधुनिक शाहिये 
की पृष्ठभूमि ओर परम्पराओं पर भी--उसका दृरगामी ओर गहरा प्रभाव है। झ 
खितिकों ध्यान में रखकर देश के संविधान ने चाँदह राष्ट्रीय भाषाओं में इसको मी 
गिना है। वस्तुतः चाहे जितना भी इसका व्यापक असर हो, बोली जानेवाल्ी भाषा की 
टष्टि से संस्कृत जीवित नहीं कही जा सकती | अनेक छोगों ने इस बात में भी सन्दे! 
किया है कि संस्कृत कभी मी, प्राचीन काल में भी, वास्मीके ओर कालिदास के सम्रय 
भी, बोली जाती थी | उनका कहना है कवि भाषा यह यद्यपि अत्यन्त महत्व की, पर 
मात्र दर्शन, धर्म ओर साहित्य की, शिष्टों की थी, और शिष्ट ही उसे विश्लेप अवसरों पर 
बोलते थे | 

जिस प्रकार किसी ज़माने से फ्रेच यूरोपीय देशों को जबानों पर हावी थी, जिस 
प्रकार चास्स द्वितीय के चोदहवयें छुईं के फ्रांसीसी दरबार से लोटकर हून्दन में राजसत्ता 
पुनर्महण कर लेने के बाद फ्रेंच दरबार तथ्य शिष्ठट समुदाय की सांल्‍्कृतिक भाषा बन 
गई थी (जिसका परिणाम यहाँ तक हुआ कि आज न केवछ मिख और ईरान तक 
बल्कि अफगानिस्तान तक में लोग ऐसे मिल जाते है जो फ्च लिख-बोल छेते हैं) उठ 
प्रकार ओर उस मात्रा में भो संस्कृत का प्रचार कमी इस देदा में नहीं हुआ, उस काल 
भी नहीं जब उसकी सत्ता देश के सारे साहित्यों और भाषाओं के ऊपर प्रतिष्ठित थी। 
ओर थुग ऐसे भी आये जब संस्कृत तथा संस्कृत की सांस्कृतिक सत्ता के विरुद्ध मनीषियों 
ने विद्रोह भी किया ओर प्राकृतों के पक्ष मे आवाज़ उठाई। निर्भथ नाटपुत्त (वर्धमान 
महावीर) का छटी सदी इंस्वी पूर्व में अद्धमागधी में जेन धर्म का और छठी-पोंचवी 
सद्दी इंस्वी पूर्व में बुद्ध का पाली में प्रबचम और बोद्ध धर्म का प्रचार, फिर पीछे की 
सदियों में जेन धर्म के अनेक ग्रन्थों का धाराबाहिक रुप से प्राकृर्तों में छिखा जाना 
उसी बआइण-सस्कृत विरोधी परम्परा के प्रमाण यद नि सन्देह सही है कि बोद 
परम्परा कम से कम दर्रान कै क्षेत्र में एक बार फिर सस्कृत की परिधि में सिंच थाई 


ससर्कत का अचार (१२५ 


विशेष्कर जब सिद्धान्तों का प्रणघन दार्शनिक दृष्टि से संघ के ब्राह्मण-मिश्षु और सविर 
करने लगे | फिर भी शास्त्रार्थों से पृथक्‌ संस्कृत का जनबोली तो क्या शिर्शों की विशिष्ट 
अवसरमिन्न बोली होना भी प्रमाणाभाव में असिद्ध ही है। संस्कृत साहित्य में भो जहों 
जमसंकुलछ मानव परिवार का दर्शन होता है, जैसे नाटकों के पात्र वर्ग में, बच्चें मी 
स्वाभाविक ही राजा, मश्नी ओर पुरोहित को छोड़ शेप ग्रायाः सभी प्राकृ्े या संस्कृत 
भिन्न जनबोंली वोह्ते हैं ! 

इस स्थिति से जब वह प्रक८ है कि स्वामाविक जनबोडी प्राकृटों' का ही 
प्राचीन कार से जनसताक उपयोग होता था और संस्कृत का उपयोग बहुत कुछ आज 
वी ही भॉतति, यद्यपि मात्रा में कुछ अधिक, परिमित था, तब उसे संजीवित करने के 
कुत्रिस उपाय कहाँ चक सफल वा नीटिसस्सत होंगे, यह कहने की आवश्यकता नहीं । 
संस्कृत के तत्त्ववोध में, उसके देश के सांस्क्षेतिक जीवन के ऊपर प्रमाव में, साट्वित्यो 
पर व्यापक सत्ता भे तब किसो प्रकार वा अंश में हनिकर असर नहीं पड़ता यदि उसके 
प्रचार से उन अनेक दृष्टियों को तज दिया जाय जो आज की हवा में हैं पर वस्तुतः 
गहराई से देखने पर विशेष अर्थ नहीं रखते । 

आज हंस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए देश में पर्यात्र धयत्न हों रहे हैं, 
वद्यपि अधिकतर प्रचारों के मूह में संस्कृत के ज्ञान और संस्कृत सापा के गेरजानकार 
लोग ही अधिकतर सक्रिय रहे हैं। जो भी हो, संस्कृत के प्रचारार्ध जो संकल्प हुए है 
उनका कार्य स्बधा उपेक्षणीय नहीं है | संस्कृत विश्वपरिपद्‌ देशव्यापी अधिवेशन कर 
रहा है, ओरियंठल कान्ओंसों में संस्कृत विभाग का अपेक्षाकृत प्रखार भी अधिक हुआ 
है, कुरक्षेत्र में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी का चुजपात भी हुआ और बनारख में तो सल्कृत 
यूनिवर्सिटी देश के अन्य विश्वविद्यालयों की भांति विविध विपयों के विधान से ज्ञान के 
साधनों ओर अध्ययन-अध्यापन के विभिन्न अवचीन उपकरणों की सहायता से कार्य 
भी कर रही है | इधर जो केन्द्रीय सरकार ने एक संत्कृत कमीशन की नियुक्ति की थो 
उसने भी अनेक सुझाव उस मापा के प्रचार और प्रसार के लिए दिये हैं | 

कहा तो यहाँ तक गया है कि संस्कृत को डॉँग्रेज़ी का स्थानापन्न कर दिवा 
जाय, संस्कृत को स्कूलों के पाज्य-क्रम में व्यापक रूप से अनिवार्य कर दिया जाय, 
ओऑपचारिक अवसरों पर संस्कृत का ही उपयोग किया जाय और, कुछ छोथों ने तो 
यहाँ तक साइस कर कहां, कि संस्कृत राजमापा बना ही जाय | स्वाभाविक ही इस 
साहस की बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं, पहले तो इस कांरण कि सभी 
समझदार व्यक्तियों ने इस नीति का घोर विरोध किया है, दूसरे इस भाषा का आम 
प्रयोग इस देश में भी असम्मव है, आज के दिन भी, जब पहले भी अर्थात्‌ उसके 
असाधारण उत्कर्ष के दिनों में भी, ऐसा न हो सका था। कहा तो यहाँ तक ज्य 
उकता है कि यदि आधुनिक ग्रीक इस देश की राजभाषा बना दी जाय त्तो शायद 
इतना अनुचित न होगा जितना हेंस्‍्कृत को बनाना अनुचित होगा, क्यीकि आरिर 
ग्रीक किसी देश की आज जीवित भाषा है किसे वहां के रहनेगले आराम तौर से बोल्य्त दें 
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जहाँ तक स्कूलों में संस्कृत को अनिधार्य बनाने की बात है वह स्वयं विशेः 
महत्व की नहीं | इस राज़ को इस सम्बन्ध में मछली मॉति समझ लेना चाहिए कि जि 
भाषा का समाल मे सक्रिय और जीवित प्रयोग नहीं उसका अध्ययन चाहे जिह भरता 
में अनिवार्य कर दिया जाय, उसका प्रचार अकेले इस साधन से नहीं हो सकता। हू 
दिशा में एक-आध उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। १९वीं सदी में, कुछ भंशों 
आज भी ऐशा है, यूरोप के स्कूछों में औक या छातीनी का अध्ययन अनिवार्य या 
पर स्कूल की परीक्षाएं पास करते ही विद्यार्थी उन भाषाओं से उदासीन हो जाते और 
प्रायः सभी उन्हें सर्वध दल जाते थे। हाँ, आधुनिक भाषाओं को अगर वे वेकर्प 
रूप से संकल्पतः पदते, निश्चय उन्हे वे अपने ज्ञान में जीवित रख पाते थे, क्योंकि उन 
भाषाओं का सक्रिय रूप भें व्यवृह्ारतः जीवित होना स्वयं उनके अविस्मण की 
गारंटी था । हाँ, जो पंडित कि प्राचीन ग्रीक, लातीनी, आय अथवा साभी माषाओ का 
अभ्यास करते, अपने शोघ और गवेधणा का, अनुसंधान का विषय बनाते, थे निश्वद 
उन्हें अपने में अभ्वा अपने तक पुनर्जीबित कर अपने-अपने शान आर उनकी संस्कृति 
का काम आम जनता को कराते हैं। इसी प्रकार संस्कृत के पद्चित जिनका उस भाषा 
में राग है केबल वे ही उसे जीवित रख सकते हैं, ओर उनको रखना याहिए। भर 
इस दिद्या में काम करनेवाले विद्वानों की संख्या बढ़े तथा उनकी स्थिति समृद्ध हे, 
इसका अयवल राष्ट्र ओर राज्य दोनों की ओर से समुचित होना चाहिए ! 
खय्ं देश में, विशेषतः उत्तर प्रदेश में, एक इसी प्रकार के अनिवार्य पाठ्यक्रम 
की असफलता भी उद्घ्रत की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों मे आउबी बक्षा मे 
ऊ् प्रवान भाषा लेने बाड़े को अनिवायतः हिन्दी पढ़नी पड़ती थी और हिंदी प्रषान 
भाषा लेने वाले को अनिवायदः उदू । पर केबक इसी कारण न गैरहिंदी वालों ने हिंदी 
सीखी और न गैरठ्द वाल मे उर्दे। इसलिए इस बात का कुछ अर्थ है कि जहाँ तक 
स्कूछों मे संस्कृत की अनिवार्यता का प्रइन है हमारे अनेक राज्यों--मद्गास, आंध्र, मैसूर, 
कैरल, पंजाब, आखसम, उड़ीसा ओर बम्बई--ने उसका विरोध किया है | 
यह हमें निश्चित झूप से समझ लेना चाहिए कि भाषा का विस्तार विद्वान नहीं 
करते, वे कैवक साहित्य का निर्माण कर सकते हैं, कि राजसत्ता भाषा का विस्तार नहीं 
करती, कि भाषा का विस्तार प्रचार द्वारा भी कुछ ही और यह उप्रेक्षणीय मात्रा में 
किया जा सकता है। जनता जब तक भाषा को अपनाकर उसे जन-बोली का रूप नहीं 
देंगी तब तक आज का यह संस्कृत सम्बन्धी मृगतृष्णा का भावुक प्रचार मृगतष्णामात 
बनकर रह जाएगा। जनता अपनी बोली किसी भाषा को नित्तान्त उन मूलभूत कारणों 
से बनाती है जो भाषा के आदितः निर्माण और उदय के प्रथम कारण हैं, यानी अमि- 
व्यक्ति के रहिए, अपनी इच्छा को दूसरों पर प्रकट करने के लिए। और ऐसा तब तक 
नहीं हो सकता जन तक जनता की अपनी स्वाभाविक प्राकृत या ऐसी भाषा पहले से ही 
व्यचेष्ठार में प्रयुक्त होती रही हो, जो उसकी ओर जनवोश्ठी है. इसलिए 
सस्कृत के मारत में अ या झोपचारिक माषा होने की कोई समा 
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घना नहीं, इंमानदारी से कोई आप्रह नई । राप्माषाओं के भी इसकी गणना मात्र 
उसकी उास्कृतिक व्यापत्र रुता के प्रति आइर प्रदश्धन है, छुछ अनिद्ार्य सामूहिक 
आवश्यकता नहीं । 

देश में संस्कृत विश्वव्विद्वकूवोँ का अमेकतः निर्माण, संस्कृत बोलो की परतिया, 
अं्कूत के माया, खाहित्वादि के क्षेत्र म अनुख्चान आदि का संयोदण बल्तुता अयेख्षित 
प्रक्रि! हैं जिसका अभिननन्‍दन हर समझदार व्यक्ति करोशा | इनके माध्यम से संस्कृत 
आया समझ नी होगी। संस्कृत के उन्‍्नायकों को भूससी ओर अन्न के अन्तर को 
अमनज्नकर उस महती समृद्ध भाषा के उदयन का प्रयक्ष वज्ञालिक साथनों से करना 
च्[हिए, न कि सख्या के परिमाण से | 
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श्ट 
भ्रारतीय छोंध अगर यूरोपीय पर्डित 


भारतीय शान-विज्ञान कै शोध ओर अनुसन्धान भे यूरोपीय विद्वानों का कितन 
योग रहा है, इसका अनुमान कम ही भारतीय कर पाते हैं। आज थायः पौने दो जे 
वर्ष हुए, जब भारतीय पुरातत्व, इतिहास, दशन, साहित्य, संस्कृति आदि में वेडानिक 
खोज आरभ्म हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज आर बारैन हेस्टिप्सू के समसामय्रिक रु 
चिलियम जोन्स ने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी” को जन्म देकर उस अनुसन्धान 
की परम्परा की नींव डाछी ! उसने स्वयं, जो कालिदास के अभिश्ान शझाकुन्तल् का 
अंग्रेती अनुवाद कर, थूरोप में संस्कृत-साहित्य के प्रति विद्वानों में महती जिशस 
उतल्पन्य कर दी, वह उस दिखला में पहला पर भा | फिर एक के बाद एक परत 
भारतीय ज्ञान को निरावरण करने मे छग गये और तब से निरन्तर जिशासा ओर 
अनुसन्धान की वह वो जलती रही | 

इस अनुसन्धान का कैब शान-पिपासा हो कारण ने थी। नये शासन के 
स्थापित होने पर नये कानून की भी व्यवस्था हुई। परन्तु शोप्न यह पता चक गया 
कि भारतीय सम्पत्ति के आवागमन और दाय की एक स्थानीय ध्यष्ट व्यवस्था है, जिसमे 
मे कैवल स्थानीय रीति परम्परा का योंग है, वरन्‌ व्यवह्ार (कानून) की अनेक सूतरबद्ध 
पद्धतियाँ मी उस दिशा में निर्देश करती है | तब सम्पक्तिनिणंय से सम्बन्ध रखमेवाले 
सभी अस्थों की खोज भौर छानबीन झुरू हुई। धर्मसूत्रों ओर धर्मशाज्ओं का अध्ययन 
इस अर्थ मे अनिधाय हो गया जिससे नित्य होनेवाले मुकदमों में, हिन्दू-व्यवहार- 
व्यवस्था और साम्पन्तिक दाय के अनुसार अधिकारों का निर्णय किया जा सक। 
अधिकवर अंग्रेज ही तब जज आदि थे और उन्होंने संस्कृत साहित्य और काबून- 
सम्बन्धी अ्न्थें का अनुशीलन भारतीय पण्डितों की सहायता से आरम्म कर दिया। 
इस प्रकार भारतीय शोध अपने वेज्ञानिक पॉनों पर खड़ा हुआ | 

यूरोपीय विद्वत्ता ओर शोध-पद्धति की यह विशेषता रही कि अठारहवीं सदी 
से ही, जब-जब नयी संस्कृति-समभ्यतता आदि का कोई छूत़ सिरा है, तब-तब उसके 
अग्रणियों ने बालेत्सुकता का-सा परिचय दे, अद्भुत तीत्रता से उस दिशा में काम 
गुरू कर दिया है। अठारहइरवबी-उन्नीसवीं सदी की राजनीति मे उपनिवेशीकरण ओर 
साम्राज्य-निर्माण की जो पिषासा जागी, उसके साथ ही नयी जातियों के साहिलय, 
सस्कृति और सम्यता के अध्ययन का भी कच्पनातीत मात्रा में विकास हुआ ' चीन, 
मारत, मिल, अकाद, एलाम, सुमेर, अरूपर, फ्रिन्स्तीन, क्रीत, खत्ती ईरान, अ्रीस 
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रोम, अमरीका आदि की संस्कृतिवाँ की शोध में यूरोगीय और अमरीकी विद्वान तुरत 
जुट गये | इन विद्वानों में अंग्रेज, नारबेई, स्वीड, फ़िग्न, डेन, डच, वेब्जियन, 
जमन, पोल, रूली, चेक, फ्रेंच, इतालियन आदि सभी हैं। सभी ने छुम भारतीय 
ससकृति की इकाइयों प्रस्तुद करने में वड़ी लगन से काम किया है, जिसका फल यह 
हुआ है कि आज हम अपनी संस्कृति और सम्बता, शान और विज्ञान के आऑकक्‍्डो 
का गब ओर छज्ा के साथ साक्षात्‌ कर छेते हैं | 

वैदिक क्षेत्र में आफ्र झूठ, वेबर, मेक्सम्यूलर, भ्रदेर, बेस्फी, आदि ने स्तुत्य राय 
किया | आफ्रेख़्त ने ऋगेद का सम्पादन किया ओर हल्ायुध की अभिधानसूमाछा 
का झोधित संस्कर्स निकाछा | बेबर ने यजु्॒वेंद की तेक्तिरीव संहिता ओर बाजस्पनेय 
संहिता का भी सम्पादन किया । इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण ओर कात्यायन आतसूतओं 
का प्रकाशन भी वेचर की ही लछेखनी से हुआ | ५ 

श्रेदेर ने यजुर्बेद: की छांठक संहिता के अतिरिक्त उसकी मैत्रायणीव संहिता का 
भी सम्पादन किया | इसी अकार वेन्फ़ों ने सामवेद का समुचित सम्पादन कर, उसका 
मूल हमारे किए उपलब्ध किया | आफ एत ने ऐतरेय बाक्षण का पाठ जुद्ध कर प्रकाशित 
किया था | उसका अनुवाद हाथ ने प्रत्वुत किया ऐतरेय ब्राह्ण के अतिरिक्त ऐपतरेय 
आरण्पक का भी शीघ्र सम्पांदन हुआ और वह जटिल कार्य प्रसिद्ध कीथ ने किया । 

कीथ दिग्गज पण्डित था--जिाएण्टो । प्राचीन ओर अवांचीन दोनों का वह 
निष्णात विद्वान था। ओपनिवेशिक शजनीति और संवेधानिक शासन का तो वह 
इतना वड़ा आचार्य था कि अनेक लोगों को यह म्रम था कि बह पुरा-पण्छित कीथ से 
मिन्‍न है | प्राचीन भारतीय शान-छ्षेत्र में वृह हर दिशा का जानकार था और उसकी 
बहुमुखी प्रतिभा ने अनेक बहुमृह्य अन्थ सम्पादित भर अलुत किये। वैदिक और 
(क्लासिक संस्कृत-साहित्य, दोनों में उसकी समान गति थी ! वेश्यमिक अनुसन्धान 
का वह आप्रतिम अग्रणी था | 

जब उसके गुरु गेंकडोनेल ने 'वेदिक इण्डेक्स' जेते अन्थ की रचना शुरू की, 
तब, वह ल्खिता है, कुछ काल बाद उसका साइस टूट चला, क्योंकि कार्य असाधारण 
था| परन्तु कीथ की मेघा और अध्यवसाय ने उसे प्रोत्ताइन दिया ओर रशारू का 
वक्तव्य उसने सही कर दिया कि यदि उसने उसमें हाथ न लगाया होता तो वेदिक- 
इण्डेक्स! सा अदूभुत्त गन्थ अपने चार खण्डों में हमारी जिज्ञाखा का आज समाधान न 
कर्ता । कीथ ने आस्ण्यक-उपनिषदों का सम्पादन तो किया ही, संस्कृत-साहित्य पर 
उसका इतिहास भी सबसे अधिक प्रामाणिक है । उसके सेकड़ों निबन्ध कीथ के पाण्डित्य 
का परिचय देते हें। उसने ऐतरेय आरण्यक के अतिरिक्त सांख्यायवन आरण्यक का भी 
सम्पादन किया है । 

छिण्डनर भी वैदिक साहित्य का ही पण्डित था। उसने कोषीतकि आह्ण का 
सम्पादन किया | योयकिंक का नाम भी पाप्डित्व और प्रकाइन की प्रतिमा में मैक्रस- 
म्थूलर गादि फे साथ व्था जाता है. उसने और उपनिषदो के 


१३० साडित्य मौर फला 


मूल शुद्ध किये और उनका सम्पादन किया | व्याकरण में भी उसको बड़ी गति थी 
जोर उसने पाणिनि की अशाध्यायी का सुन्दर सम्पादन किया। साथ ही रिड के साथ 
उसने देमचन्द्र की अभिधानचिन्तामणि का भी एक सुथर ससकरण प्रकाशित किया । 
वैदिक पण्डितों में मैक्सम्यूछर सबसे महाय्‌ था। ऋगेद का उसने सायण बे 
भाष्य के साथ शुद्ध संस्करण निक्राछा । बह बड़ा गम्भीर विद्वान था | अपनी ऊतियो 
हे उसमे संस्कृत-साहित्य का प्रदूत उद्धादन किया ओर भारतीयों को इस रूप में व्य 
ऋणी बनाया | भारतीय संस्कृति के प्रति उसका इश्टिकोण केबल नितान्त उदार हीर 
था, बरन्‌ उसका वह परम भक्त भी था| उसने सुझ, अध्यवसाय ओर पाण्बिलर 
अनेक झृतियाँ तो भारतीय पुराज्ञान के क्षेत्र में प्रस्तुत कीं ही, उस अद्भुत सीरीज का 
डसने सम्पादन भी बड़ी योग्यता से किया जिसे सिक्रेड बुब्स आफ दि ईस्ट! (पूव॑दी 
पविन्न युस्तकें) कहते है और जिसमें अनेक भारतीय साहित्य-रत्र प्रकाशित हुए हैं। 
जैकोबी में अपने ज्योतिष-सम्बन्धी अध्ययन द्वारा ऋग्वेद के काछ पर अकाश 
डर्िय और ऋग्वेद का सुन्दर अध्ययन किया | 
कीथ के गुरु मैक्डोनेल मे बैंदिक साहित्य पर बड़ा काम किया और संस्कृत 
साहित्य का इतिहास लिखा। विलसम भी वैदिक साहित्य का पृणष्डित था । उससे 
ऋज़वेद का अनुबाद किया | उसका पुराणों का सम्पादन और अनुवाद मी सुन्दर है! 
भारतीय संगमंच के प्रारम्भिक अध्येताओं में से बह है। ग्रिफ्रिथ ने अनेक खत 
अन्थों का अंग्रेज़ी में अनुवाद कर यूरोपीय, अमरीकी और भारतीय जनता की शान- 
पिपासा छुझाई। ऋग्वेद, अथर्ववेंद, मनुस्मति (चार-चार खण्डों में), रामायण, 
मेबदूत आदि के उसने अद्भुत शब्दानुबाद किये। उसके उन अचुवादों में नोट के 
महर्व के हें । 
कल्पसूओं के लाध्ययन का आरम्भ भी अधिकतर यूरोपीय विद्वानों ने ही किया। 
हिल्लेब्रांट ने सांखायन श्रौतसुज्ों का सम्पादन किया ओर ओष्डेनबर्ग ने संंखायन 
श्हसूओं का । स्टेन्ड्छश ने आश्वलायन गहासूजों, पारस्कर (वाजसनेय) सह्मसूत्रों और 
गौतम धर्मसूज्ों का सम्पादन किया, साथ ही याज्ञवल्क्यस्वृति का भी । गोमिल गह्मसुनों 
का सम्पादन कमावर ने किया | 
ज्यूछर भी अलाधारण पण्डित था | उसकी प्रतिमा भी अनेकझुखी थी | उसने 
धरमशास्तरों का सुन्दर अध्ययन किया। आपस्तम्भ घम्यूज़ों का उसका संस्करण 
प्रामाणिक है | उसने कीलहाने के साथ धनपाछ की पाइलच्छि का भी सम्पादन किया। 
प्राचीन लिपियों में ब्यूलर की अदभुत गति थी और उसने ब्ाद्यी लिपि के विषय में 
काफ़ी खोज की, यद्यपि उसे पढ़ने का शेय जेम्स प्रिस्तेप को मिला | 
बोधायन धम्सूओं का सम्पादन हुल्शा में किया ओर वरिष्ठ के पर्मसों का 
प्रयूरर ने | फ्रयूरर ने बाण के हर्षचरित का भी शुद्ध सम्पादन किया | हुल्श ने क्ाविकक 
संस्कृत, व्याकरणादि पर भी काक्ती काम किया। जाऊी ने मानव-पर्मशास्ल का छुन्दर 
सम्पादित संस्करण निकाछा भौर विष्णु घर्मशाज्ञ तथा नारदस्मृति का सम्पादन किया 


भारतीय शोध ओर यूरोपीय पण्डित श्श्र्‌ 


जाली स्टेन्डलर का काम, पर्मशास्रों ओर सूत्रों के अध्ययन में, बड़ा सराहनीय है ! इसी 
दिल्य में कोल्ब्रक ओर ब्लूप्फ्तील्ड के नाम मी उल्लेखनीय हैं | 

नीति और अथशास्तर के क्षेत्र मे ओोप् का कार्य सराहनीय है| उससे शुक्र- 
नीतिसार का सम्पादन किया | साथ ही उसने यादवप्रकाश के कोष बेजयन्ती का पाठ 
भी शुद्ध कर उसे उपफचब्ध किया | कोटिडीय अर्थदासत्र पर जाली ने भी काफ़ी लिखा | 
राथ ने महत्रि यातक के निरुक्त का सस्पादन किया। कीलहाने ने काल्या|यन के 
अष्टा ध्यायी-सम्बन्धी बात्तिकों का सम्पादन किया, आूथ ही परतन्नलि के महाभाष्य का भी 
दीन खण्झें में सम्पादित संस्करण प्रकाशित किया | उसने व्यूलर के साथ प्यतन्र का 
भी सम्पादन किया | गोब्डस्टूकर ने पतज्ञलि के महाभाष्य की अनुक्रमणिका (इण्डेक्स) 
प्रस्तुत की ओर यटीमे ने प्रातिशाछ्यों का गहरा अध्ययम किया | 

डिटनी ने खूरयसिद्धान्त का सम्पादन.ओऔर अनुवाद किया | कर्न ने, जिसका 
बोंड साहित्व के अध्ययन में इतना नाम है, आर्यमटीय का सटीक संस्करण निकाला | 
उसने आयसूर की जातकमातल्य भी सम्पादित की | थीबा ने खुधाकर ह्विवेदी के साथ 
पञ्नसिद्धान्तिका का सम्पादन किया | उसने अह्मसूजों का भी अनुवाद किया | 

ऐेतिहासिक छ्ाव्यों के सम्पादरन, अनुवाद आदि में भी यूरोपीय पशण्डितों को 
क्षमता और रूगन निर्विवाद हैं । इस क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने बड़े प्रयक्ष किये | 
कायेल और ठामस ने बाण के हथषंचरित का अंचुवाद किया | पिट्सन ने काद्म्बरी का 
सम्पादन किया और शैंडिग ने उसका अनुवाद | पिटर्सन ने जोनराज की द्वितीय 
गजतरंगिणी, शाज्जंधर की पद्धति ओर बछमदेव की सुभाषितावली का भी सम्पादन 
किया | आरेक स्थाइन का कल्ण की राजतरंगिणी का स्यीक अंग्रेजी अनुवाद बढ़े 
अध्यवसाय का परिणाम था। विक्रमाजुनविजब अथवा पम्पाभारत का सम्पादन शइस ने 
किया | हाल ने सुबन्धु की वासवदता का सम्पादन किया ओर हुल्श ने कालिदास के 
मेघदूत का | स्टेन्जछर ने रघुबंश का सम्पादन किया और मानियर विलिबम्स ने 
अभिज्ञान शाकुन्तछ का और हिलेब्रान्ड ने मुद्धायक्षत का | महावीरचरित का सम्पादित 
संस्करण ट्िथिन ने निकाल्य ! हर्ष की प्रियदर्शिका पर नारीमैन, जेक्शन तथा ओग्डेन के 
सल्करण हैं | स्टेन कोनो (जो कुषाणकालीन त्तिथियों का ऋाध्य अध्येता हैं) भर 
लेनमान ने राजदोखर की कर्षरमक्री का संयुक्त सम्पादन किया । छेनमान ने प्रसिद्ध 
हारवर्ड युनिवर्सिदी सीरीज़ का आरम्म ओर सम्पादन किया, जिसमें अनेक संस्कृत के 
मन्ध शुद्ध होकर प्रकाशित हुए । उसका सम्पादन कुछ काकछ तक छकाक ने किया और 
आजकल इंगह्स कर रहे है । ब्रोखोत (आकहाड्स) ने सोमदेव के कथासरित्सामर का 
सम्पादन और अनुवाद क्िया। उसका एक अनुवाद टानी ने भी किया । उसीने 
क्थ्यकोष और मेरुतुग का अवन्ध-चिन्तामणि का भी अनुवाद किया। सिलवों लबी 
जान को मस्भीरता में मेक्सम्यूलर जार विल्यव की भांति था। उसका काम भी अनेक 
क्षेत्रों भर दिशार्मों में फैश हुआ है क्षेमेन्द्र की हृहत्कथामजरी का एक फ्रेंच अनुवाद 
उसने अपने नुनाछ में प्रकृदित किया 


१३२ सादित्य और कला 


बौद्ध साहित्य के सम्पादन, अनुवाद और प्रकाशन में राइज़ डेबिड्स जो! 
उसकी पक्षी की छगन खराइनीय है। राइज़ डेविडस ने मिलिन्द्पञ्हीं का अनुवाद 
किया और कार्पेम्टर के साथ दीघनिकाय का सम्पादन। भारिस ओर हा हे 
अंगुत्तरनिकाय का संम्पादन किया और ट्रेन्ज़नश तथा चाह्मस ने मज्किमनिकाव दा! 
टेम्क्षनर ने मिलिन्दपठ्ड्ञों का मी एक संस्करण निकाछ्य | किबोन फ़ीर और सिफेश 
राइज़ डेविडस ने संयुत्तनिकाय सम्पादित किया और ओस्डेनबग ने खुहकनिकाय का | 
ओब्डेनबर्ग ने विनयपिथ्क का भी सम्पादन किया और दीपबंश का सम्पादन भर 
अनुवाद | जातकों का रुम्पादन फ्राउजबोल ने किया और आयसूर को जातकमाल्य का 
अनुवाद स्पेयर ने | गाश्गर ने महावंश का सम्पादन और अनुवाद किया। कूछे 
गाइगर (बर्नहार्ड) ने भी प्राच्यज्ञान के उद्घाटन से बड़ा काम किया | छेक्नम्ान ने 
छलितविस्तर का सम्पादन किया ओर सेनार ने महावस्तु का। कावेर और नीढ ने 
दिव्यावादान का सुन्दर संयुक्त सम्पादित संस्करण प्रकाशित किया | 

जैकोबी ने जैन प्रन्थों का अच्छा अध्ययन किया ! उसने भद्गबाहुकृत कश्पूत 
ओर हेमचन्द्रकत परिशिष्टपवन्‌ का सम्पादन किया | 

इस्लाम के तवारीखनवीसों का अध्ययन कर कई यूरोपीय विद्वानों ने भारत के 
मध्यकालीन इतिहास पर काफ़ी प्रकाश डाला | सचाऊ ने अछबरूनी के किताबुल्मुस्क क 
अनुवाद किया और ब्रिग्स ने इस्काम धर्म के इतिहासकारों का प्रभूत उपयोग किया । 
इलियट और डाउसन ने अनेक खण्डों में भारत-सम्बन्धी मुसलिम लेखकों की ऐतिहासिक 
सामग्नी एकत्र कर इतिहासकारों का काय सरल कर दिया | अछी के साथ स्पेंगर ने 
अछ-उतबी के तरीख-ए-यमीनी का अनुवाद किया । रैबर्टी ने उसी प्रकार मिनहाजुद्दीब 
की तबक़ात-ए-नसीरी का अनुवाद प्रस्तुत किया | 

चीनी साहित्य पर बौंद्ध धर्म का गहश प्रभाव पड़ा था। अनेक पुस्तकों के 
चीनी अनुवाद सैकड़ों वर्षों से चीन में संग्रहीत थे, परन्तु उनका उपयोग मारतीप 
इतिहास की सामभी की रूप में तमी झ॒ुरू हुआ जब अंग्रेज्ञ पण्डितों ने छुएन्सांग आदि 
चीनी यात्रियों के इत्तान्तों के अनुवाद कर दिये। छेगे ने फ़ाह्मान का अनुवाद किया | 
गाइसल्‍स ने भी उस दिखा में बोद्ध भारतीय राज्यों के विषय में प्रभूत सामग्री प्रस्तुत की। 
बील ने पश्चिमी बौद्ध जगत्‌ का इतिहास प्रस्तुत करने के अतिरिक्त हुई-छी-रजित 
हुएन्सांग का जीवनचरित अंग्रेजी में प्रकाशित किया। उसमे फ्राह्यान के अरमण- 
बृत्तान्त का भी अनुवाद किया । बाटर्स ने हुएन्त्खांग के भ्रमण-इत्तान्त (सिन्यू-की) का 
अनुवाद दो खण्डों में प्रस्तुत किया। तकाकुस ने भी बोद्ध साहित्य का गहरा 
अध्ययन किया । 

पुरातत्व (अव्यालोजी)--विशेषकर खुदाई के कार्य को तो यूरोवियनों ने ही 
आरम्म किया | कर्निंधम, मार्शल, स्पूनर, फ्रोगेल आदि ने उसे विज्ञान का रुपया 
दिया | तिथिक्रम (ऋानालोजी) के क्षेत्र में बड़ा काम किया । प्राचीन भारत के तियिक्रा 
को उसने उसी नाम के अपने ग्रन्थ में खुघारा स्टेनकोनों ने मी उस दिदश्ार 
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दशाब्दियों तक प्रयत्न किये | द्राह्मी और उदमे लिखे अशोक जादि के हजारों अभिन्‍ेखों 
का पढ़ना तमी सम्भव हो सका, जब जेम्स प्रिन्सेप ने अपनी तीस साकछ तक की घिहनत 
के बाद ब्राह्मी लिपि की कुजी खोज निकाली: तभी हमने अशोक का नाम जाना और 
उसके मानबतावादी उपदेश सर्दियों पार सुने । फिर ब्यूलर, फ़्छीट, हुर्नेल, वृल्यर, 
सेन'र, हुल्श, कोीनों, राइस, ब्लाक, सभी ने उस क्षेत्र में अपनी मेधा का योग दिया | 
जो काम प्रिन्सेप ने क्राह्मी के क्षेत्र में किया, वही बोयेर ने खरोशी के क्षेत्र मं किया, 
यदह्मपि उसके पढने में उसका हखमनी लिपि का शान, खरोड़ो जिसका प्रसार भात्र था, 
उचित पृठ्भूमि सिद्ध हुआ | फिर रेप्सन और सेनार ने भी अपने-अपने अध्ययनों से 
उमके पेंच खोले | फ़्लीट ने तो ग़ुप्त-अमिलेखों क्रे अनेक रूणइड प्रस्तुत कर उस क्गल 
का सारी संस्कृति उघाड़ दी । 

मुद्रा-धार्र का अध्ययन भी उन्होंने ही आरम्स किया! कनिषम ने शक- 
कृषाण और मच्यकालीन मारत की मुद्राओं पर प्रभूत प्रकाश डाछा | वेंसे उसका 
प्राचीन भारतीय भूगोल का अध्ययन प्राचीन खानों की जानकारी में सहायक हुआ | 
उसने एक प्रकार से खुदाइयों के लिए भारत का मानचित्र उपस्थित कर दिया ! 
मुद्राओं के अध्ययन में रेप्सन, ब्राउन, स्मियं, गर्डनर, हाइय्देड, एलन, इलिवट 
आदि ने, अपने-अपने कैटलॉग (सूची) प्रस्तुत कर, भारत के इतिहास ओर व्यापार पर 
बडा प्रकाश डाला | जहाँ तक व्यापार का सम्बन्ध है, स्कोफ़ ने पेरिप्ठस मारिस 
एरिश्रीई” का प्राचीन ग्रीक भाषा से अनुवाद कर पहली सदी इं० पू० के भारत के 
पश्चिभी जगत्‌ के साथ व्यापार पर ग्रकाश डाल | मूमोरू की दिशा में तो माक 
काल्त्सि ने भी काफ़ी सामग्री प्रस्तुत की | 

घघुवसिकलछ! (ग्रीक, रोमन आदि) शाहित्य को सथकर, उच्चका अनुवाद और 
व्याख्या कर, भारत और पश्चिमी जगत के प्राचीन सम्बन्ध को अनेक मनीषियों मे 
प्रकट किया | हू ने हेरोदोत्स का अनुवाद किया और राछिन्तन, मेऋले, मेहोक, 
आारचेक, मैक्रिन्डछ, फ्राजिसियस्‌ , स्कोफ़, हेरखर, चित्नाक, रूक, यान, पोकाक आदि ने 
उसे क्षेत्र को सर्वथा शब्य बना दिया ! 

तिब्बत में भी प्रभूत बोद्ध साहित्य पड़ा था। दर्शन आदि का अध्ययन करते 
हुए त्थेस्वात्स्की, फार्मीची, तूचों आदि ने उस दिशा में सराहनीय प्रयत्न किये | 
इन्होंने बोंद दर्शन का भी गहरा अध्ययन किया। फिर शीफ़नर ने तो करानाथ के 
खब्िश्वकोंक के से इतिहास का अनुवाद कर तिब्बती सामग्री का भी ग्रकाश्न-पुंज भारत 
के प्रच्छन्‍्न गहने पर फेंक उन्हे आलछोकित किया ! 

संस्कृत साहित्य का अध्ययन ओर इतिहास लिखनेवालों में मैक्डझोमेल ओर 
कीथ के नाम ऊपर दिये जा चुके हैं । इस क्षेत्र में मेक्सम्यूलर, बेबर, फ्रेजर, गवेन 
ओर बविण्टरनित्स ने भी अपने-अपने इतिहात किखकर शाहित्य का अध्ययन किया | 
हनमें मनीबी विष्णरनित्स का नाम, उक्की मारत्त के प्रति उत्तट सहानुभूति के कारण, 
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भारत के ग्रामितिहास के क्षेत्र में छोगन, ऋट, भार्शछ, मैकी, बादेल, हष्स 
पिव्गाट आदि ने बड़े प्रयत्न किये हैं । मोहनजोदेड़ों आदि के सेन्धव सभ्यता के सौदे 
का पता तो शखालदास बन्द्योपाध्याय ने लगाया, परन्तु उन्हें खोदा मार्थरू कै 
मैंकी ने। ओर मार्शल के बृहृद्‌ मनन्‍्थ तो उस सभ्यता के अदूभुत्त परिचायक है। 

राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के क्षेत्र से तो उनकी देर 
असाधारण है | उस दिखला में दीसों यूरोपीय पण्डितों ने अपनी प्रतिभा का योग दिया 
है। कुछ नाम मिम्नलिखित है--रेप्खन, अरून, डाडकेल, पार्जियर, डेविड्स , स्मि॥ 
हैवेल, हानल, स्टार्क, प्रोथेरे, कावेछ, मोरजछेड, वाली, शहल्िन्सन, मनाहन ४ 
एफ़० डब्ल्यू० टामस, ई० जे० दामस, व्लाक, रनू , पाइरन एविन्धान्सेन, कक, था, 
छुअर्ड, राइट, बेन्सन, पर्सिक्ठ, डूयूसन, दुब्इल, बेली, ग्रियर्धन, विलहफ़ोर्सवेल, हेरात 
आदि नाम अनेक अध्ययन क्षेत्रों में जाने हुए हैं । 

शासमन-सम्बन्धी साहित्य का इनमें से कइयों ने अध्ययन किया | इनके भ्ि 
रिक्त बूज और मिसेञ्न डेविड्स ने भी ! शिक्षा के प्राचीन अवयब उपस्थित करने की 
ओर बोफेल के प्रवत्न बड़े सहायक हुए। बादे ओर मायस ने भारतीय नारी का 
अध्ययन किया | 

धर्म ओर संस्कृति के अध्ययन-क्षेत्र में सकड़ों नाम एक साथ उठ आते है| 
कैव॒ल कुछ ही यहाँ दिये जा सकते हें--प्रिसबोल्ड, केगो, ऐरोस्मिथ, ब्लूमफ़ीस्ड, रामे- 
जिन, हाप्किन्स, बार्थ, एलियट, दहास्के, कापुव्य्यम, काइस, अत्टर, राकहिल, प्रसेत, 
मेकशोबर्न, दोर्वात्स्की, फ्रार्सीची, तूची, मिसेज स्टिवेन्सन, हाडसन, बार्नेद | 

इसी प्रकार तक्षण, वास्तु, चित्रण आदि कल्ाओं के अध्ययन का आस्प 
भी पहले अमारतीय मेधा ने ही किया | उस दिशा में विशेषतः वास्तु में तो अब मी 
उन्हीं की राह्द हमें चलनी-देखनी पड़ रहा है। उस क्षेत्र में फ़रुंसन, बर्गेस ओर पूशे 
के अध्यवसाय बड़े अचरज में डाल देते हैं। कुछ ओर नाम जो उस अध्यवसाय के 
स्तम्म हैं, ये हैं--हैवेछ, फ़ोगेल, री, पफ्रेन्च, कन्जिन्स, बालोफ़र, मार्टिन, स्मिथ, कहें 
टन; मार्टिमर छीलर, स्पूनर, अद्द्ुज़, पर्सी ब्राउन, मार्शल, ग्रिफ्रिथ्य । स्टेला ऋमरिश 
ने मूर्तिकला और चित्न॒कत्य के मूल्यांकन में तो अभूतपूर्व काम किया ही है, इधर 
हिन्दू मन्दिर पर दो बृहत्‌ खण्ड प्रस्तुत कर मन्दिर-बास्तु के सम्बन्ध में हमारा झान 
दुगना कर दिया है । 

आयों के जीवन आदि पर शोरों के अतिरिक्त देलर, ओर बेप्डर के अध्ययन 
सराहनीय हैं | भारतीय जन-बल की जातीय इकाइयों के अध्ययन में क्रक, एलियर, 
बेनिज्, ऐण्डर्सन, रिए्ले और सेनार जागरूक हुए। भारतीय भाषाओं पर प्रियरन 
ओर भोर्भेनस्‍्टेनें के नाम उल्लेखनीय हैं, विशेषत; सर जार्ज ग्रियर्सन, जिसने उस 
दिशा में विश्वकोशकार का कार्य किया। बृहत्तर भारत पर बेनेंट और बेल्स के कार्य 
मी सराहनीय एँ. कोषकारिठा कीं दिशा में झाड्सन, मोनियर विल्यिम्स, वुश्यक्धन, 

» मिलतको, टनर भादि ने मगीरय प्रयत्न छिये 
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भारतीय शोच ओर यूरोपीय पप्प्ित श्र 


हन ऊपर लिखे पण्डितों के अतिरिक्त अनेक ऐसे थे जिन्होंने विदिय भारतीय 
गर्जेटियर' लिखकर इमारा शानवर्दन किया, वह दिल्ला प्रायः कैबछ अभारतीय शना- 
हि हर लि 

तर 


ह् 


लोक से प्रकाशित हैं। स्वयं पुराद्ख-डिभाग की बुनियाद का हंः 


पुरा-प्रेम को है । 





कहना न होगा कि नारतीयदा के इस अनुद्दीढन मे जो बोग विदेशी पचिइट] 
का रहा है, यह असाधारण है | जिस रूगय जोर भ्ध्यवशाय ते उन्होंने भारतीय पुरा 
दिद्य का कण-कण जोड़कर शिल्यन्यास किया है, उसे ठेख इस्सर उब द्वट जाता 
है, वद्मप्ति बह हमारा दल ओर संबछ मो है । ऊपर गिनाये नाभ बत्दुतः गिमायेस 
हैं, सूचीमात्र ६। इस दिल्या में पूणा प्रन्थ ही आबस्वक है, जो भारतोब इतिहास के 
इन अन्वेषक्तों का पूर्ण परिचय दे सके | उनकी सुझ, अस और मफछता! का ऋण 


भारत ओर भारतीयता पर गम्भीर है | 


हु 


९ 
यूनान के देदी-व्ेगतहपह 


कहावत है कि भगवान ने मनुष्य को अपने अनुरूप गढ़ा | पर बात असह ह 
ललूदी है--सिरजनहार तो स्वयं मनुष्य है और उस विधना ने अपने भगवान श्ञ 
अपनी काया की छाया में सूजन किया है। उसने उसे अपना रूप दिया है, अपने हय 
पैर दिये है, अपने कर्स दिये हैं। उसने उसे अपनी कायिक-मानसिक मृख-प्यासत, भप़े 
रास-रंग, प्यार-इणा सब दिये हैं । क्‍या आरयों के देवता, क्‍या यूनानियों-रोमनों हे, 
क्या मुमेरियों-बाबुलियों के, सभी अपने पृजनेवाले आदमियोँ की परछाई में, उनने 
दर्पण की छाया की तरह सोते-जागते, उठते-बैठते रागह्टप करते हैं । 

पर कदाचित किसी जाति के देवी-देवता ने अपने विधाता--आदमी--े 
जीवन का इस मात्रा में अनुकरण नहीं किया जितना यूनानिरयों के देव-परिवार ने। 
लगता है, जसे देवताओं के निवास ओहकिम्पस की पथतीय भूमि पर एथेन्स की जनता 
जा बची हो । देवता क्रोध और प्यार करते हैं, एक दृद्धरे से लड़ते हैं, मारते और पीण्ते 
हैं, जन्म लेते और मर जाते हैं | उनकी बच्चों की तरह आपसी तनातनी ओर प्रो 
की तरह पडयन्त्र ओर युद्ध पार्थिव जीवन की ग्रतिच्छाया है । 

यूनानियों के देवताओं का निवास सबंत्र है--तठीनों छोकों में--आकाश में, 
पृथ्वी पर, ताल में | उनके बारह प्रधान देवता हैं--उयूस, हिरा, हर्मिस, अथीनी, 
अपोलो, आर्तमिस, अरेस, अफ्रोदीती, हिफ़ाइस्तस, हेस्तियां, पीसिदन, दिमितर | थे 
सभी कुहरें से ढके ओलिम्पस के हिमशिखर पर अपने स्वर्ग में निवास करते हैं | इसी 
से उन्‍हें ओलिग्पियन” कहते हैं, ओर आकाश ओर पृथ्वी के बीच के उस खर्ग में उनमे 
विज्ञाल महल ओर अटारियों है, सिहासन हैं, खेल के मेदान है। अश्बर के उन्हीं खेलों 
का संकेत तो एथेन्स आदि यूनानी नगरों के ओलिग्पिक खेली मे मिलता है, ओर वही 
नाम यूरोपीय संसार ने आज फिर अपने खेर के लिए अपनाया है । 

प्राचीन यूनानियों का विश्वास था कि ओलछिम्पस पृथ्वी के मध्य में है भोर 
उसकी जऊँचाइयों से देवता जब-तंब घरा पर उतर आते ओर मनुष्यों के दुख-एुख में 
सम्मिल्त होते हैं। कितनी ही बार उनकी वासना की प्यास घर की नारी के मंदिर 
सिंचन से भींज कर बुझती है, कितनी ही बार देवियों अम्बर से उतर जरा-मरण ये 
अभिशप्त मानव तरुण की आँखों में आँखें डाछ, उनकी रोमांचित भुजाओं की दोछ 
में झुलछ उन्हें निह्ाल कर देती हैं | उनके यहाँ भी कितने ही चन्द्रमा अपनी गुरु-पत्ी की 
अल्सायी छान छूट लेते हैं, कितने ही इन्द्र गोतम की अहल्या के सामने सपने पौस्म 
के घुटने टेक पत्ति के कोप और शाप के माजन बनते हैं 
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आरम्भ में यूनानियों के देवता दो थे--उरेनस और गाइया | उरेनंस आकाश 
का नाम था, गाइया प्रथ्यी का | उनमें सॉ-बेटे का सम्बन्ध था । पर उनका आपस मे 
हे विवाह हो गया था और सररे देवी-देवदा उसी देब-दम्पति से उत्पन्न हुए, जैसे 
आया के देवी-देवता द्यावा ओर पृथ्वी से हुए | उरेनस की ध्वनि हमारे वरुण # है, 
गाइशया' की हमारी गोरूप धरा में ! 
नस की बेटे-वेटी भीमकाय तीतान आर तेइया आदि थे। उनमें से तीतान 
छ्रॉनस ने अपनी बहिन रीया से विवाह कर लिया | पहले बूनानियों आर भारत के 
आयों में मी भ्मई-बहिन से विवाह होते थे जो बाद मे संग्ोत्न मान कर छोड़ दिये गये 
थे! क्रोनस ओर रीया की सन्तानों में प्रधान ज्यूस ओर हिरा थे। क्रोनच ने अपने 
पिठा उरेनस को घायछ कर उसकी गद्दी छीन की थी, इससे बह अपनी सम्त्मन से 
खयब चोकन्ना रहने छगा ! जब उसके कोई सनन्‍्तान होती तब बह कर की भाँति अप्ने 
विनाक्य के भय से उसे खा जाता | ज़्यूस को उसकी माता ने बड़ी चदुराई से बचा 
लिया | काल्मन्तर में ज़्यूस ने अपने पिता क्रोमस को मास्कर उसकी गद्दी छीन ली 
ओर वह देवताओं का प्रधान वन गया! ज्यूम ऋग्वेद का ब्ोस्‌ है, रोमनों का जूपि- 
तर | आर जेसे इन्द्र के बरुण ले शक्ति छीन लेने के बाद देवताओं ओर असुरों मे 
देवासुर-संग्राम होने छगे थे, यूनानी देंवों के प्रधान उस ज़्यूस के नेतृत्व में वहाँ भी 
देवताओं ओर तीतान-दानवों में युद्ध होने छगें । देव विजयी हुए, वीतान पाताल में 
ज्य बसे, ओर तीफ़्ोन ज़्यूस के बच्ज से वैसे ही आहत हुआ जेसे वृत्र इन्द्र के वद्ध से 
हुआ था | 
एउयूस यूनानी देवताओं का इन्द्र हैं, वमञ्रधारी देवराज | ख़र्ग, पृथ्वी, जल--- 
सब का स्वामी है वह | ज़्यूस के मस्तक से आअमेथुनी सृष्टि द्वास उसकी पुत्री पाल्स 
अथीनी का जन्म हुआ | अथीनी ही रोमनों की देवी मिनर्वा थी जो अपने समृचे हस्ते- 
हथियारों के साथ उत्पन्न हुई ओर जिसे बारू, किशोर, तरुण भादि की अवस्थाओं से 
नहीं गुजरना पड़ा | एथेन्स में उस देवी की बड़ी महिमा थी | वहाँ के गद एक्रोपोलिस 
पर आज भी उसके उस प्राचीन प्रसिद्ध भन्दिर का भग्नावशेष खड़ा है जिसकी मित्ति 
पर उभारी मूर्तियाँ संसार की मूतिकला में बेजोड़ मानी जातो हैं | 
ज़्यूध ने अपनी वहिन हिंरा से विवाह क्रिया । वेसे वह अपनी उस अली 
पत्नी के एकान्त बन्धन में भींन रह सका; उसके अस्मानों के बान में अनेक फछ 
रिलने-कम्हल्ाने लगे । दिमितर, लितों, निसोंसिल, सिमिर्ली, माइया, अल्कझमीनी--- 
सभी पर उसने डोरे डाले, सभी बारी-बारी उसके पाश में आई, और परसिफ्रोम, अपोलो 
और आतेंमिस, म्यूज, दियोनिसस्‌ , दर्मिस और हिंगेक्लल के-से बच्चों का परिदार देवो 
के संसार पर छा गया। हिरेविलज् को अनेक पण्डितों ने हरकुछिश कहकर हलूघर- 
बलराम का समानवर्ती माना है ! 
हिरा यादर्श सती पत्नी है, विवाह की देवी, जेंसे अपनी गोरी ओर उसके 
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गामेलिया, जीगिया, तेलेइया भादि अनेक नाम हैं । यूनान ओर रोम में उसको दर 
पूजा हुई है। वह आचार की सतवन्ती देवी है। मूर्तियों में उसका रूपायन सुन्दर, 
गीली और शाहीन नारी के रूप में हुआ क जैसे ऋग्वेद के सूचों में शर्त 
इन्द्राणी का ! 

हर्मिस, ज्यस और भाइया का पुत्र है गोपालों का देवता, प्यों और सौदाको 
का, चोरों और घू्तों का भी | वही एथूस और देवताओं का दूत भी है जो मानें 
और उनके बीच आ-जाकर सम्पर्क स्थापित करता है। उसकी एक जद्भुत सुन्दर रस 
मूर्ति प्राचीन काल में प्रसिद्ध मूर्तिकार आबिसतीकछिज ने गढ़ी थी जो ओलिमिया 
मिल्ली । उसका रोमन नाम भकसी है | 

अपोलो, आर्तमिस का जुड़वों भाई, ज़्यूस ओर छलिठतो का पुत्र, तस्ण रूप कौ 
पराकाष्ठा है। ओऔक देवबता-सा सुन्दरः, जो मुहावरा बन गया है, बह इसी अपोलो दी 
बदोलत | अपोले की अनेकानेक मूर्तियों पंजाब, बामियान आदि में भी मिलती हैं 
जहाँ यूनानी कभी बड़ौ संख्या में एक युग तक बसे थे। अपोलो प्रकाश का देवता 
है जेसे सूर्थ की शक्ति का सविता ! देश्की में, जहाँ उसमे नाग-दानव पाल्‍थम को 
मारा था, उसकी विशेष पूजा होती थी । उस स्थान पर प्राचीन कार में भविष्य-क्थन 
होता था! पुजारी के मेँह से यह अपोछों हो बोल्य करता थां, ऐसा यूनानियों क 
विश्वास था। अपोलो बार-बार मनुष्यछोक में जाता था। वहाँ के तरुणों का पह 
आदर्श था, सतियों का मोह, पतित्रताओं का रहस्व | शक्ति और अभिराम पोरुष के 
वह साकार प्रतिमा था । उसकी दो अत्यन्त आकर्षक मृर्तियाँ ह---शिव्पी ने जेसे उसे 
संचे में डालकर ढाल दिया | 

आर्तेमिस अपोछों की जुड़वा बहिन थी, शेंभन छोग उसे दियाना कहते थे। 
जैसे अपोलो सूरज ओर दिन का प्रतीक था, आतमिस वेंसे ही चाँद और रात की थी | 
वनसालिनी थी बह, अहेर की देवी, भौर उसका लक्ष्य भी अपोछों की तरह ही अचूक 
था| उसकी मूर्तियों के साथ शिकारी कुले की भी मूर्ति होती है। आर्तेमिस की एड 
ऐसी मूर्ति रोम के पोप के महरू वातिकन में है | 

अपोलो ओर आतरतँमिस से सम्बन्धित भी कुछ देवी-देवता हैं | हेलियोस, अर्थात्‌ 
सूरज, अपोलो का परिचर है, जैसे यूनानी सिलिनी या रोमन छूना, अर्थात्‌ चाँद, 
आरतेमिस की | यूनानी मिश्र मी सूर्य सम्बन्धी ही देवता है। ऋग्वेद में वह मित्र कह 
गया है, ईरानी जेन्दावेत्ता मैं यूनानी-सा ही मिथ्‌ | रोमन साम्राज्य के अन्तिम दिनों मे 
यह इरानी देवता यूरोप में बहुत छोकप्रिय हो गया था | रोमन सेनाएँ उसकी पूजा 
उच्तर ले गयीं | आष्प्स के उत्तर ओर राइन की घाटी मे उसके अनेक देवाहूय मिले 
है ! बहुधा मिश्र इंरानी वेशभूषा में सुन्दर तरुण के रूप में सॉड को छुरा मारता हुआ 
मूर्त हुआ है । उसकी एक ऐसी ही मूर्ति वातिकन में सुरक्षित है | 

प्रकाश के देवी देवताओं में बठी. हैं इयोस वेदिक उपधा जिसे ऋषियों 
ने पूवाकाश की नतंकी कष्टा हैं मलम्य अरुणाई इयोस रोमर्नों की अरोरा एकान्त 
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विल्यसिनी थी, स्वच्छन्द सदिरा, शिकार में मटके शिकारी स्र्य शिसके शिकार हो जप्ले 
थे | ऑरायन, क्‍लेइतोस, केफालस कोर तिथोनस, सभी गरी-बार्स उस देदनारी की 
ऊमिराम बासना के अभिमत आहार बने । तिथोनस को लो उससे अमरता भी दे दो. 
ण्र झत्यु के अभाव में जब बह अमागा अमर जरा से गल चहा, दाप्यमदुशुद तब उसने 
अपनी उस मायाविनी युरातन मेवसों से कहा--दिवि, में दिन-दिन गल्ता जा रहा ईूँ. 
पर भर नहीं पाता | तुम्हारा वश्दान हो आज़ नेरा आपम्रक्षाप बन गया है। जय से 
जर्जर में तुम्हें अपने गुरातन रथ पर ध्रातराकाझ से नित्य छोसते देखता हूँ, हृतभाग्य मे 
उगर इस दवनीय स्थिति को अंग्रेज कात्र टेनिसन ने अपनी टिथीनर्सा नाम की कविता 
में अमर कर दिया हैं ! 

अपने ऋग्वेद के कवि का भी अपनी उा के प्रति यहो उछाहना हैँ--- 

पुनःपुनजायमाना. पुराणी समान वर्गसमिशुम्भभाना | 
श्ष्नीव इंत्लुनिज आामिनाना अत्तस्प देवी जरयन्तायुः ॥ 

भारतीव देवताओं की ही माँति यूनानी देवताओं का भी कोई अन्त नहीं है ! 
अम्बर के देवता, धरा के देवता, जल के देवता, पाताल और नरक के देवता अनेक 
है । पाताल ओर नरक का स्वामी प्लतो है, मारतीय बम | वेसे ही जरू का देवता 
पोसियन है, रोमनों का नेप्चुन, आशें का वरुण | 

अन्त में दियोनिस्स , बाखुस, अफ्रोंदीती ओर इरोस छी ओर संकेत करूँगा 
क्योंकि इनके बिना यूनानी देवताओं का यह वर्णन अपूर्ण ओर फीका रह जाएगा । 
दियोनिसस्‌ अंगूरी बेलों का देवता है। जहाँ-जहाँ दाख की बेलें मूभि को ढकती हैं, 
बहाँ-बहाँ उसकी पूजा हुई है| इसी से शराब भी उसे प्रिय है। वह एशिया का विजेता 
माना जाता है। कला में उस सुन्दर तरुण के घुब्राले वार अंगूर की बेल के पद्ठ से 
बेघे दिखाए गये दे ! उसी के परिवार के घिलेनस और ब्राखुस भी हैं । दोनों मदिरा के 
भक्त और देववा हूं । मथुरा ओर गान्धार कछा में इस देश में भी उनका मूर्तन हुआ 
है। दोनों को आसवपायी मूर्तियां बनती थीं, आज भी ग्राम हैं । भारतीय परम्परा में 
बाखुस का रूपायन आसवपायी कुबेर के रूप में हुआ है । रोम के पोप के प्रासाद मे 
जो बाखुस की मूर्ति है उसे 'भारतीय बाखुस” कहते हैं । ये धरा के देवता है, कालिदास 
के शब्दों में--द्वाक्षावल्यभूमि' के | 

अफ्रोदीती, रोमनों की वीनस, प्रेम की देवी है, भारतीय रति का बूनानों 
रूपान्तर | इस देवी का पूजन ग्रीस की परम्परा में पूरव ले आया माना जाता है, 
फ्रिमीकिया से, जहाँ प्रेम की देवी अस्तादी के नाम में रति कै नाम की ध्वनि भी 
जीवित है | कहते हैं कि अफ्रोदीती का जन्म नील सागर के बैजनी फेन से हुआ । तभी 
तो वह इतनी सुन्दर हो सकी । उसको सुन्दरतस प्रतिसा, प्रसिद्ध मूर्तिकार प्राक्सितीडिज्ञ 
द्वारा निर्मित क्मीदस के मन्दिर में प्रतिष्ठित थी | मेछों की अफोदीती की बेंसी ही अभि- 
राम मूर्ति अब पेरिस के दूत संत्रद्मछ्य में है । 

इरोस रोमनों का क्यूपिश् अफ्रोदीवी का पुज था उसका भूर्तन बाख्रूप में 
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हुआ है | उसी से शंगारिक कविता का नाम इरोटिक' पड़ा | इरोस भारतीय कामते 
है, मंदिर मदन, पृथ्पघस्वा, पश्चसायक | हृदय को सहज बेथ देने वाले उस तिमर। 
अनंग के बाण फूलों के हैं, जो कमलनाल के धनुष की, भोशें की डोरी से छूटे है 
और जो देवता-मानव का भेद नहीं करते, दोनों को समान रूप से बेधते है। कवि) 
कुमारसस्भव में स्वयं योगिराज शंकर को उस्तका शिकार बना दिया है | देवशात् है 
याद करने पर जब वह मनसिज सामने आता है, तब बह पूछता है-- 
क्या चाहते हो राजन ! क्‍या किसी दृढ्जता पतित्रता की सुन्दरता में तुम्हाश 

चंचल मन रम गया है ! आज्ञा करो तो उसके सन को मथ दूँ, जिससे वह छाज हो 
अपनी बाहुएँ तुम्हारे कंठ में अपने आप डाछ दे ! 

कामेकपत्नीवतदुःखशी्ा छोर्क मनश्चवारुतया प्रविशमस | 

नितम्बिनीमिच्छलि सुक्तलज्जा कृण्ठे स्वयंग्राहनिषक्तबाहुसआ ॥ 


सारे संसार का साहित्य कन्दर्प के इस निर्मम अभियान से आहत है। झश्ी 
जातियों के अपने इरोस हैं, अपने क्यूपिड है, अपने मन्मथ हैं | 

यूनानी ( और रोमनी ) देवी-देवताओं ने पाश्चात्य साहित्य को प्रभृत प्रभावित 
किया है । अनेक यूरोपीय कवियों ने तो यूनानी देव-संदर्मों की ओर अपनी स्वनाओ 
में इस प्रजुरता से संकेत किया है कि उनके मूल को जाने बिना उन प्रसंगों को समझ 
सकना कठिन हो जाता है | साहित्य के लिए उसके पुराण प्रायः पृष्ठभूमि बन जाते है 
ओर पुराण देव-रहस्य का उद्घाटन करते हैं । यूनानी पुराणों ओर उनके देवी-देवताओं 
का ज्ञान अनेक बार भारतीय पौराणिक संदरभों को भी, अपने समान भावनाओं-परिः 
स्थितियों के कारण, स्पष्ट कर देता है | 


हु 
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प्रकृत्ति उदार है, निःसीम उदार । खुकी मुठ्ठी से वह सास श्षितिज पर स्वग! 
धूल बिखेर देती है| फिर भी उसका दान अप्रयात होता है, अनावास | वह तूलिका- 
प्रधान नहीं | 
तूलिका-प्रधान मानव है, प्रकृति के कृतित्दका अमियान ! परन्त जब प्रकृति ने 
उसे अपने साचे में ढारू फेका वह वैसा न था जैसा आज है, अमिरास, सुदर्शन | तथ 
वह बनेल्य था, ऋर, कर्कश, अ्कृति-जेसा, स्मश्ुलू, नग्न, मीमदर्रान | 
मानव प्रकृति का परिष्कार करता हैं, उसका नंग्रापन ढक देता है। भोंडों 
आकृति, फिर उसके सहज प्रसाधन से निखरकर आकर्षक रखाओं से अभिराम बनतो 
है, मंदिर मानव तव अपलक निहारने की वस्तु बन जाता है, उसका नीरब भाव-विवान 
पसर-पसर समान हृद्याकाश पर छा जाता है। अभिराम की यह उपासना सिद्धान्त का 
रूप धारण करती है ओर सोन्दर्य शाजत्र का पद ग्रहण करता है | 
सौन्दर्य शास्त्र प्रसाथन की इकाइयों का समाहार है। इस दिखा से पहली 
प्रशात्मक इकाई है--सुन्दर केसे छगें ? केसे प्रकृतिजत्य कोरें को निख्ारकर उसमें 
रुचि ओर आकर्षण के तिल दाल, असुन्दर को सुन्दर और सुन्दर को मादक कर दे, 
कुछ ऐसा हो कि देखनेवालों का प्तनन उससे मथ जाय ! 
प्रकृति का दान क्या है 
तन्‍्वी रयासा शिखरिवेशना पक्वबिम्बाधरोंष्री 
सध्ये क्षामा चकितवहरिणीग्रेक्षणा निम्ननाभि: | 
श्रोणीसारादंऊकसगमसना स्ोकनम्ना स्तवाभ्याम 


नारी के पक्ष में, वेसे ही वृषस्कन्ध, आजानुभुज, केहरिकटि आदि पुरुष के पक्ष में! 
परन्तु यह तो शास्त्रीय सोन्दर्य सिद्धान्त है। इसके रहते मी नारी अनेक बार अना- 
कर्षक रहती है, युरुष-उपेक्षणीय | इस पारस्परिक सोन्दर्य में वस्चुतः आकर्षण मरनेवाल्य 
व्याख्याविरदित लावप्प होता है, वह नमक जो अधिकतर भानव अपने अध्यवसाय से 
आप प्रस्तुत करता है | 

प्राचीनतम काछ से अपने बनेके जीवन तक में वह प्रकृति के भोंडिपन को अपने 
प्रसाघन के तीखेपन से पेना करता आया है। देखनेवाके का व्वक्तिविशेष को देखकर 
““टग जाना” उसी प्रसाधन का एक रहस्य है | ठंखार के प्राचोनतम ईसा से दस हज्ञार 
सर्ष पर्व तक के गुहाचित्रों में सुन्दर बनने का सौन्दर्य को बढाने भौ 
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प्रकृति के कोरेपन को सँवारमे का--प्रयास अनेक प्रकार से उपलब्ध है | जीवनाकृतिक 
गोदने से लेकर आज के सौन्दर्य-बिन्दु गोदने तक में अन्धविश्वास के साथ मनोर क्षे 
आराधना का भी सफल आत्सुक्य हैं। कुछ अजब नहीं कि भारत की भगत 
जनबोलियों में सोन्दर्यवर्द्क गोदने का इतना महत्व हो गया हो कि ग्राम गाव 
अविकल खर में उसकी सता सराहु उठा हो | 
आज के भारतीय समाज में मध्यकाछीन प्यूरिय्न वृत्ति के कारण रत, 
झमिनव आदि कछाओं के साथ ही वेयक्तिक चारुता भी निम्य हो गयी है परनु 
एक समय था जब सुन्दर छूगने के सारे प्रयास इस देश में भराहे जाते थे। वास्तु 
मूतिकला, चित्रेखन, साहित्य में सर्वत्र प्रसाधन मोटिफ अभिप्राय के रूप मे रूपवित 
हुआ है। उसकी अनन्त मूर्त मुद्रा मन्दिरों और भवनों की .बाहरी दीवारों फ़, 
बेदिका-स्तम्भों पर, भित्ति-चित्नों में, साहित्य के गणित उपकरणों मेंभाज हु 
उपलब्ध हैं | स्नान, अनुक्ेपन, वेणीविन्यास, वसन-भूषण-घारण, पुष्पामरण, अजन- 
स्पर्श, अनुस्पर्श, ताम्बूल-सेवन, पुष्प-चयन, दर्णण, दर्शन आदि की अहूट परमणरा 
कल्नदर्शों में आज भी संग्रहालयों मे प्रदर्शित है । 
ओर यह प्रवृत्ति कुछ वेबक्तिक मं थी वरन समाज की सम्पदा' बन गई थी। वस्तुता, 
जैसा अभी कह चुका हूँ, सोन्दर्य की व्यवस्था सिद्धान्तकी सीमाएँ छॉँध शात्र 
का पद प्राप्त कर चुकी थी | नागरिक ओर नायरिकाओं, कुछीनाओं ओर कुलथ्कों, 
कुलवधुओं ओर बारांगनाओं सबके कायिक सौन्दर्य की शास्त्रीय व्याख्या और उनके 
अपने-अपने प्रसाधन पर प्रन्धीमें प्रकश्ण स्वे जा चुके थे। कामयूत्र, कुट्टनिमतम्‌, 
सभयमसातृका, अनंगरंग, शाक्षघरपद्धति आदि अनेक ग्रन्थों में नागरिकाओं के प्रमाक्‍त 
का वर्णन हुआ है । 
वात्यायन अपने कामसूत्र! में नागरिक के प्रसाधन के सम्बन्ध में कहते है कि 
प्रातः उठकर वह नित्यक्रिया से निव्नत्त हो, दातोन से दाँत साफ़ कर चन्दनादि सुगन्षित 
द्रव्यों से प्रस्तुत अनुलेपन द्वारा शरीर को स्वच्छ करता है। तब्र वह अपने बालों और 
वस्न्‍तरों को धूप-अशुरु के घु्० से बासता है, ओर मस्तक पर या गले में फूलों का हार 
पहनता है। फिर वह अनेक प्रकार के अन्य इत्रादि लगाता है। गन्धद्रव्यों से भरा 
सोगन्धपुटिक नाम की एक सन्दूकची ही उसके पास होती है । नेत्रों में बह अंजन धारण 
करता है और होंठों को आछते से रंगता है ओर फिर रंग को पक्का करने के लिए होठ 
पर बह भोम रगड़ता है । यह नित्व दाढ़ी बनाता है ओर इरीर शुद्ध करने के लिए 
फेनक नाम की साबुन-सी किसी वस्तु का व्यवह्वार करता है । फिर वह सुगन्धित मसाड़ों 
से युक्त पान खाकर दर्पण में मुँह देखता है और तब अपने नित्य के कार्य में लगता 
है। महर्षि बात््यायन का यह वर्णन साधारण नागरिक के प्रसाधन का प्रमाण है। 
वस्तुतः प्राचीन साहित्य और कछा के अमभिप्राययों में सौन्दर्यशासत्र सम्बन्धी 
इतनी सामग्री बिखरी पड़ी है कि उसकी सूची भात्र का निर्देश भी वहां सम्म्व 
नहीं मैं फिर भी प्रसाधन के व्यवहार में आनेवाली वस्ठर्मों का सामंतिक 
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रूप से दर्णन करता हैँ। आदूपण का उपयोग तो, सभी जानते हैं, किसी न किसी 
रू में अति प्राधीन कारूसे होता आया हे ओर भारतीय नारो और पुरुष ने 
समान रुप से, रुमान उस्ताह से, प्रायः समान शात्रा में उसका व्यवहार किया 
है। नारी चूड़ामणि के अतिरिक्त र्नजाल या सुदुटजाक पहनती थी जिससे केश-दुन्तछ 
तेंक जाते थे | वेणियों में फुल के अत्तिरिक्त मोती भी गँथे जाते ये । कणपुर, कृण्डरू, 
रणिक्ुण्डल जआादि अनेक प्रकार के गहने कानों में पहने जाते थे । निष्क, सक्तावर्ल, 
तारदर, हारकेशर, हरबष्टि, एकावली, वेजयन्तिका, हारसूत्र नाम के अमेक प्रकार के 
दरों का व्यवहार होता था | वेसे ही फूलों के हार भी पहने जाते थे जिन्हे पाम्ब ओर 
माला कहते थे | कान में कमछ की क़लिकाएं धारण करने की भी रीति थी । घजवन्द्‌ 
अज्ञद या ऊकैयूर नाम से नासे ओर पुरुष दोनों धारण करते थे। इसी प्रकार बल्ब, 
कज्ञन ओर आँगूठी नर नारी दोनों के साधारण जायूषण थे | मधुर ध्वनि उत्पन्न करने 
वाली करघनी के बोसियों प्रकार के नाभ मिलते हैं. जिन्हें नारियों पहनती थीं । नृपुर 
भो उनके ही आमूषण थे | श्रोष्म ऋतु में व्यवह्नत होनेवाले वस्त्रों के छोर मोतियों को 
छड़ियों से ढक दिये जाते थे | इन आशभृषर्णी को अनन्त परम्परा प्राचीन मूर्तियों, सचित्रा- 
कतियोँ और कार्यों में भरी पड़ो है | ु 

पुरुष प्रायः रूम्पे केश रखते थे ओर उन्हें केशपट्ट से जब तब बॉघ देते थे ! 
अधिकतर बाज के मुण्ठ, उराव अथवा पढठानों की भाँति । नारियाँ सीमन्त से केश 
को बॉट्कर तेछ-कघा कर उनकी बेणियाँ बना हेती थीं, फिर उनमें मोती, फूछ आदि 
गूथ लेती थीं! विरदिणी यश्चिणी द्वारा इस काम्य वेश का तिरस्कार प्रजवी यक्ष के 
अन्तदाद का विषय बन जाता है | 

बच्तुतः प्रसाधन की बच्सुओ की एक अट्ूट परम्परा थी जिससे भारतीय मर- 
नारी अपने शरीर का भण्डन करते थे | पुष्प विविध पुष्पम्माछाएँ, सुसन्धिद्वव्य, पाउ- 
डर, धूम, अंजन, विविध लेप-अनुलेप, लिपस्टिक, महावर, ताम्बूल, झरीर ओर मुख को 
सुवासित करने के अनेक अन्य उपकरणी का भूरिश;ः उत्छेख साहित्य में हुआ हैं | 

प्रसाधन के उपकरण में फूछ का स्थान असाधारण था। भाज भारत के 
अनेक प्रान्तों से सोन्दर्य के साधक उपकरणों में उनका अमाब हे गया है परन्तु कभी 
उनका व्यवह्यर अर्सीम मात्रा में इस देश से होता था | माव्य आदि तो उनकी बनती 
ही थी, अधिकतर आशपणों की डित्नाइने भी उन्हीं के अनुरूप गढ़ी जाती थीं। अनेक 
सुझेचिपूण महिलायें उन्ही की बनी मेखत्ब भी घारण करती थी | इस हेतु अधिकतर केसर 
के फूछी का उपयोग होता था ; कैंधर के फूछ केशावलि को भो चुशोभित करते थे | 
कंणिकार कनफूछ के रूपए में धारण किये जाते थे। कमकछ ककिका के बहुत प्रयोग 
की बात अमी कह चुका हैँ । अधिकतर नारियों कुन्द और मन्दार पुृष्ष केश 
मे धारण करती थीं ओर कुरबक कुसुम वेणियों से गूँथती थी | हाथ में वे जक्सर डंठल- 
युक्त छीछाकमर घारण करती थी | आशक्रमदासियी जियो के झंगर का तो एकसान 
सहारा पुष्य ही थे गॉर्वों और नगरों को उद्यान परम्फ्ाा द्वारा नागरिक 
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की पृष्यस्म्बन्धी आवश्यकताओं की निरन्तर पूर्ति होती रहती थी | वनविहार की प्रश 
उतनी ही साधारण थी जितनी जलविहार की, और कुछ अजब नहीं कि पूछो के हु 
मण्डनसम्मार के कारण ही मालिनों का समाज में इतना प्राधान्य हो गया हो हि 
हमारे ग्रामगी्तों में उमका संकेत रहस्यमय ओर रोमांचक बन णया हो | 
भारतीय नर-नारी अनेक भण्डन सम्बन्धी रासायनिक द्र॒व्यों का व्यवह्र ऋरे 
थे। उश्यीर और चन्दन के बने शीतल अनुल्ेप और अंगराग उनके शरीर को सुबा 
सित करते थे । इनके सहायक कालेयक, काछामुरु और हरिचन्दन थे। मनःशिल, 
हरिताल ओर कालेयक से तेल मी बनते थे । अगुरु, छोश्नचूर्ण, धूप और अन्य वार 
द्रव्यों से नागरिक अपने कैश सुखाते और बासते थे। इरिताक और भन,शि्ष 
तथा चन्दन का ललाट पर तिछक भी लूगाया जाता था। शलाका द्वारा मज्त 
कथाक्षपेरित नेत्रो की कालिदास की अ्रमरावक्ति संज्ञा साथंक होती थी। नाखिं 
ग्रीष्म ऋतु में चन्दन और कुंकुम का प्रयोग, तिरक के अतिरिक्त, शीतल करने के हिए 
स्तन पर भी करती थी | तिरछक के अनेक विन्दयुमय प्रयोग भक्ति कहलाते थे। इसे 
कभी बीच के कुंकुमविन्दु को सफ़ेद चन्दन विन्दुओं से घेरते थे, कभी चन्दन बिन्दु क्र 
कुंकुम विन्दुओं से । अगुरु ओर गोरोचना मिश्रित लेप से मण्डनप्रिय नारियों के कोर 
विशेषक, पत्नलेखादि से अंकित होते थे | गालों पर सुन्दर ठइनियों बना दी जाती यीं 
ओर उन्‍हें सुन्दर पन्नों से स्व देते थे । इस प्रकार का एक वर्णन अश्वघोष की अभिराम 
सुरुचि से सॉन्द्रानन्द में बन पड़ा है। बुद्ध का नवविवाहित बेमातृ भ्राता नर 
अपनी पत्नी सुन्दरी का प्रलेखन कर रहा है। सभी दास दासी स्थामी-खामिनी के 
प्रसाधन के निमित्त अंगराग ऐनक आदि प्रस्तुत करने में छगे हैं। इसी बीच घुढू 
भिक्षा की गटोह मे आ भिक्षापान्न द्वार में बढ़ा देते हैं। पर प्रणय प्रसाधनंर्त वर 
परिवार उधर थ्यान नहीं देता | बुद्ध चुपचाप चले जाते है। सहसा रिक्त पात्र हि 
जाते तथागत पर ननन्‍्द की दृष्टि पड़ती है । सहसा हिमधवल कामिनी कपोंल पर चले 
छाल रेखा रुक जाती हैं। भकुटि मंग्रिम नारी का प्रनम जब सखर होता है'*'क्यों ! 
"तब धमंसंकट में पड़ा नन्‍द अनुमति माँगता हैं। 'सुन्दारिं, तथागत हमारे व्यसन 
की व्यस्तवा के कारण रिक्तपात्र चले जा रहे हैं। अनुमति दो मना वाऊँ, शुभे!। 
सन्दरी अनुमति देती है, 'जाओं, प्रिय, पर भूछना नहीं, कपोलों पर आदर रेखाएँ 
अर्धविकसित खिंची हैं, उनके सूखमे के पहले ही छौट आना !? व्यसन की इस ब्रा का, 
हाय, निवांइ न हो सका ! बुद्ध ने नन्‍द को फिर संघ से छोटने न दिया | इस प्रसग 
का आछेखन अजन्ता के मित्तिचित्रों में हुआ है। पति द्वारा पत्नी के प्रसाधन छ्थ 
मथुरा के कृषाणकाढीन कई द्वारत्त॑ंमों पर भी उत्कीर्ण हैं | 
होठों का रंगना भी प्रसाधन का एक अंग था। पहले उन्हें आदते से सेंय 
कर उन पर लोशचूर्ण छिड़क देते थे जिससे अरुणाई पीताम हो जाती थी। महावर 
लगे तल्वों द्वारा सरोवर कीं सोपानपरम्परा पर बने पदाचिहों का उल्लेख का्यों में 
निरन्तर दुआ है मातुछग, चीचपूरक ओर ताम्बूछ का उपयोग मुख के दुबांत को 
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मियने के लिये बरावर किया जाता था। वाल्य्यावन ने भी कामसंत्र में बीजपृरक के 
छिलके का प्रवोग सुत् के सुवास के लिये आवश्यक्ष वतावा है। महांत ल्खिते हैं कि 
आसव की गन्ध और आहार की बाख मिटाने के लिये और चुन के समय सॉस को 
सुद्ा करने के अब बोजपएरक्र का व्यवहार अभिवाणर हैं| 

प्रसाधन इसी हेतु विशिष्ठ बलाओं में शिना जाता था अर प्रसादक तथा 
प्रसाधिका का पद हरमों में आदरणीय था | प्रसाधनरेटिका नागरिकों के नित्य व्यत्रह 
की वस्तु थी | भारत कत्ा मवन काशी में प्रसाधनपरेटिका लिये एक कृपाणकाली 
प्रसाधिका की भव्य नृति प्रदर्शित है। उस काछ के अनेक उत्खचनों ने नारी डी 
जब प्रसाधन करती है, वामन सिर पर फूछ माका भरापात्र किये लड़ा रहतादे 
कुछ अजब नहीं जो गम राजाओं के अन्तःपुरों म॑ इन बामनी की आवश्यकता बढ़ 
जाने से उनका बाज्ञार भी गिये हो गया हो | 

प्रकृति क्रिवाबहुल है, तूलिकाप्रधान नहीं, तूलिकाप्रधान मानव है। मानव 
जो कलाकार है। प्रकृति सोना देती है पर मिद्ढीमिला सोना, कुद्रव्यमिश्ित रत्न ! 
पर मनुष्य कुधायु का संस्कार कर उसे सोना बनाता हैं, सणि बनाता हैं। उसी 
प्रकार वह प्रकृतिदत अपनी काया का संस्कार कर उसे शिष्ट संस्कृत कर्ता है! कोरें 
सौन्दर्य को निखार कर अवशगुण्टित कर उसे वह असाधन से ड्यकर्पषक बनाता है। 
उसी प्रकार जले प्रकृति की बनाई रात--नक्षत्र मण्डित रात--की श्यामता अपनी 
बनाई दीपक की लो से बह अब्णाभ कर देता हैं। परन्तु उसके शिष्र समाज शिप्र 
संस्कार की पर रणा सदा यही रहती है कि सोन्दर्य कहीं घातक न हो उठे, क्योंकि रूप 
की सार्थकता उसके विद्रप हो जाने में नहीं उसकी कल्याणकारिता में है | 
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कला और साहित्य का पारस्परिक अन्तरावलूम्बन सार्वभीस, सार्वकराक्ति 
और स्वामाविक है। समान प्रतीकों और अभिप्रार्यों से दोनों की भूमि सकी है 
प्रसाधन, दोहद, गायन, बादन, नर्तन, कन्दुक क्रीड़ा, जलूविहार आदि के अ्रभिप्रायों 
दोनों के अचछ ओर कलेबर छिखे गये है | यहाँ हम केबल तक्षण-कला में सामान्यत 
पाये जानेवाछे उस प्रसाधन का उल्लेख साहित्य के एकाकी छष्ठभूमि से करेंगे। फ्रेर 
दृष्टि से इस सम्बन्ध मे कला और साहित्य दोनों की भूमि से अनेक ओर अमेकण 
प्रसग झीर अभिप्राय उठते आ रहे है । पर इस लेख मे केवक तत्सम्बन्धी साहिजिव 
डइन-विशवस का उल्लेख करूँगा | 
वह मण्डन-विछास कालिदास के पृव॑वर्ती आय सुबणाध्षीपृत्र साकेत के मिप्त 
आधचार्य-मसह्यकवि-महाबादिन-भदन्ते अश्वघोषा (सोन्द्रनन्द का अन्ययदेख) के प्रसिद्ध 
महाकाव्य, 'सोन्द्रनन्द' के चोथे सर्ग मे अद्भुत कोशल ते प्रस्तुत हुआ है। उप 
प्रगट है कि महाकवि अश्वप्रोप्र पार्थिव विक्लास और प्रसाधन-बेभव का एकान्तिढ 
जानकार तो था ही, उसने उसको चरम परिणति घोर विपक्ति में की | वहीं उसका 
हृए था, उसकी इस उरद्देश्यपरक महाकाव्य शौम्द्रनन्द का साध्य | उसने अपने उस 
स्थल पर नितान्त सुकुमार नितान्त मानवीय तन्तुओं को अपनी कब्पना को राग 
तूलिका से छेड़ा है फिर उन्हें इट्ट की सिद्धि के अर्थ कृतान्त की करता से दकदूक 
कर दिया है । भगवान बुद्ध ने अपनी सम्बोधी के बाद के पहले प्रवचन--धर्मचढ 
अवरतन में अपनी देखी 'मज्शिम-पटिपदा! (मध्यम-मार्ग) के दोनों एकान्तिक छोरों- 
घोर विछास और घोर तप--का उपदेश किया था | अश्वश्रोष का यह मण्डन-विलात 
उस घोर भोग की ओर संकेत करता है जिसका अन्त घोर त्याग और तप में होता है | 
वस्तुतः जिसका सार्जन है ही नहीं | मानव साहित्य के इतिहास में इतना कदण, इतना 
ममहर, इतना चुठीला प्रसंग लेखनी ने नहीं लिखा | कालिदास की शकुन्तछा का थाग 
मर्म को निःसम्देह सथता है पर उसका मार्जन भी दुष्यन्त के प्रणिपात में है जिसके 
बाद दोनों प्रेमी सदा के किए संयुक्त हो जाते हैं। सोन्दरनन्द के प्रेमियों के वियोग का 
तो फिर कभी संयोग ही नहीं हो पाता, गोबा उस विलास का कोई प्रायश्चित्त, कोई 
भाजन ही नहीं है-- नन्‍्द छूटा तो बस छूट, सुन्दरी दड़पी तो बस तड़पती ही रही | अब 
कवि की लेखनी से प्रसद्ष का निरूपण सुर्नें--- 
नन्‍्द कुछ का नन्‍्दन है, शुद्धोदन का बचा हुआ बेटा, शाक्य और कोलिय 
छक्ष्नाओं की रहतसि फी टीस सुन्दरी नाद की पत्नी है, रोहिणी के दोनों वर्टो भी 


भण्डन-विलास और उसका दुःखान्त श्छ 


सुरभि, उस जनपद के पौंझष की मात्र आकर्षण | बन्द और सुन्दरी एक दूसरे के अनु- 
प्र अन्‍्यतम आराध्य थे। उनका विवाह अमी हाल ही में हुआ था और एकान्तिक 
विलछास स्वाभाविक ही उनके निर्जन का वेभव था, समाज का शपथ । अभात से सन्ध्या 
तक फेला दिवस उनके सण्डन-विछास में चुक जाता, सन्ध्या से प्रभात तक फेली रजनी 
क्मल-कुसुदिनी की पंखुड़ियाँ समेट छेती, सम्पुट प्राण स्वष्निल निस्पन्द हो जाते । 

कप्लिबस्तु में तथागत आये, प्रवचन करने छगे। शाक्य स्नेह-अद्धा-प्रतरय्यां 
से तथागत के प्रति अपना सौजन्य प्रगट करमे छगे, पर नन्द के महतो में प्रहत्त पुष्कर 
का सन्भीर नाद गम्भीरतर होता गया, कामासक्त मन्द कामानुरा सुन्दरों का अंक ने 
छोड पाता | रूप की मदिरा पर-पल मदिरतर होती गई, अल्हड़ विलास कृपोत- 
ऋपोतिनी के राग को सारहीन कर चला, सदन ओर रति के रमण को नीरख | 

चक्रवाकी से संयुक्त चक्रताक के समान प्रियतमा से नन्द ने न कुबेर को कुछ 
शिना न इन्द्र को, धर्म को फिर वह क्या गिनता १ ओर प्रियतमा भी वह अनुपम थी, 
त्िनाम्नी--शोभा ओर रूपाकर्षण के कारण सुन्दरी':; मान ओर गर्व के कारण 
'मानिनी', और दीसि तथा मनस्विता के कारण भाभिनी! । हासरूपी हंस से, नेचरूपी 
अमर से, पीमस्तनरूपी उन्नत कमलकोश से बह पद्चिनी ( पुष्करिणी ) सूर्वबंश मे 
उदित ननन्‍्द रूप सूर्य से सहसा सज उठी | मनुष्य लोक में तवब॑वस दो ही थे--प्ल्ियों 
मे सुन्दरी, पुरुषों से नन्द | 

कन्दर्प ओर रति का हृक्ष्य बनकर, प्रमोद ओर केलि का नीड़ बनकर, हर्ष ओर 
तुष्टि के पात्र उस कामुक जोड़े ने परस्पर अविराम रमण किया | उनके नयन एक दुसरे 
को देखने में छीन थे, चित्त एक दुसरे से आरूप मे व्यस्त थे, आलिगन से उनके अग्र- 
राग पैँंछ जाते, ऐसी उनकी अन्योंन्य आसक्ति थी। पर्वती निर्झर पर किंपुरुष-कित्स- 
रीवत्‌ क्रीड़ा कश्ते दोनों एक दूसरे के रूप को छजा देते | जब अनुराम दूरी को तिरस्कत 
कर देता तब वे परस्पर लिपट जाते और जब समण से वे बिलकुल थक जाते तब विनोद 
ओर छीछा द्वारा एक दूसरे को प्रमत करने लगते । 

उसी क्रम में एक दिन बन्द ने प्रिया का प्रसाधन किया ओर कैबछ सेवाभाव 
से, कुछ मण्डन के लिये नहीं, क्योंकि अपने रूप से ही अनन्य कान्तिमती सुन्दरी को 
अलंकरण से क्‍या व्यमभ होता !? इसी प्रसंग में सुन्दरी ने भी सनन्‍्द के कर में दर्पण देकर 
कंहा--जब तक में विशेषकः € कपोलों पर पत्रस्चना ) लगाती हूँ, तब तक तनिक 
इसे दिखाओं | ननन्‍्द ने तत्काल बह दपंण घारण किया | 


भतुंसतः इसश्रुनिरीक्षमाणा विशेषर्क सापि चकार ताइकू। 
निःश्वासवालेन च पर्पणस्थ चिकित्सयित्या निज्धान नन्दः ॥| 


नता की भूछों की ओर देखती उसने अपने चेहरे पर उनको छाया डाली, मूँछें 
श्रना डार्ल्क फिर ते नन्‍्द ने भी सपने नि श्वाख बात से आदर्श की काया यदली कर 
दी विनोद, कि जिस माध्यम से तमने मेरी सोन्दर्य भूसि (प्रुन्दरी का मुख) दूषित 


१७४८ साहित्य और करा 


कर दी उसे में भी गदल्म क्यों न कर दूँ?! फिर निःश्वास इस कारण कि काश हुए 
खाली होते और प्रिया का आदेश पूथ् न करना होता ! 
फिर भी नन्‍्द का वह बार खाली नहीं गया | उसने आरकऊी की निर्मछ भूत 

जो निःश्वास से धेधली कर सुन्दरी के खेल में विष्न डात्य तो उसने भी, ख्ामी हर 
रलित चेष्टा और शठता पर मन ही मन हसती हुई भी, सह छल को रेखाओं 
बल डाल भेहें टेढ़ी कर उसके प्रति अपना रोष प्रगट कियो--- 

सा तेन घेध्ााककितेन भतुंः शाव्येत चातर्मननसा जहास | 

भेद रक्ा किंल॒ नाम तस्मे छूलाटजिह्मां ऋकुट्टि चकार ॥ 


फिर मंद से अलसाये बाएँ हाथ से अपने कान का नीरू कमर खींचकर उ्षे 
नन्द के कन्चे पर मार ओर उसके अरधनिमीलित नेत्रोंवा़े मुख पर दाहिने हाथ कौ 
तूलिका से विशेषक की रागरेखाएँ, रिख दी--यह लो ! यह ! और यह ! 
चिक्षेप कर्णोत्पलमस्य चांसे करेश खसच्येन मदालसेन । 
पत्राहु कि चाधनिमीलिताक्षे वक्‍त्रेडस्य वामेव विनिर्देधाध ॥ 


तब ग्रिया के कोप की सच्चा मान ननन्‍्द ने डरकर चंचर् नूपुरों से सयुत्त 
नखप्रमा से उद्धासित उँगलियोंवाले उसके नलिनोपम पदोंपर अपना मस्तक स् 
दिया । और तब प्रिया को मनाने में छगा नन्‍द का मस्तक झड़े कुसुमों से ऐसे शोफि 
हुआ जैसे स्वर्णवेदी पर वायुवेग ओर पुष्पभार से दूटा नागइंक्ष । और सुन्दरी ने लटकते 
हार्णेवाले स्तनों ओर भुजावछरी से उसे कुचलते हुए ऊपर उठा लिया, फिर हिल्ते 
कुण्डछोबाले मुख को तिरछाकर जोर से हँसते हुए वह पूछने लगी--झरे ! यह क्या 
किया ! केसे हो गये ? अनन्तर कर में दर्पण लिए पति को बारबार देखती उसमे उम् 
तंमालपन्न से आर कपोलछ पर पत्रलेख का अंकन पूरा किया ओर तब उसका वह 
तमालपत्रयुक्त, ताम्नाधरोप्रवाला, चल चिकुश्मप्डित विशाल नयनौोबाला मुख उसे ऐसे 
कम्ल-सा आकर्षक छगा जो सेवार में लिपटा हो, जिसका अग्रभाग अधिकतर रक्तित 
हो, जिसपर अमर आसन्न हों।। नन्‍द दर्पण उठाये ही रहा, अब विशेष आदर ऐे। 
जिससे फिर आन्ति न हो जाय और अवसर मिलने पर वह चूका भी नहीं | प्रसाधन है 
साक्षी उस दर्पण से आँख चुरा वह रह-रहकर विश्येषकयुक्त प्रिया के सुन्दर मुख हे 
तिरछे निहार छेता । और वह भुख भी ऐसा था जिसके तट के विशेषक को उसके 
कुण्डल भेंट दे रहे थे जेसे हंस अरबिन्द को काट देते हैं । नितान्त आकर्षक उस मु 
को देखते प्रिय की चकित चेष्ठा से सवय॑ सुन्दरी रोमांचित--गद्गद हो उठी | कालिदास 
ने कितना सह्दी कहा है--प्रियाल्देकफलों हि. वेशः--पेश या मण्डन का तो उद्देल 
ही यह है कि प्रिय उसे देख छे । सो उस भण्डन का उद्देश्य पूरा होते देख घुन्दरी 
अधा गई ! 

ओर झभी यह ललित मण्डन-व्यापार चछ ही रहा था कि---तथागतश्वागह- 
मैज्षकालो भैक्षाय तस्य प्रविवेश वेस्स  मिक्षाकारू उपस्थित हो गया और तथागत (बुद्) 


भण्डन-विलास और उसका उुध्खान्त शछर 


मनन्‍्द की उस गगनजचुम्बी अद्डालिका के द्वार भिक्षापात्र लिए आ! खड़े हुए! जेसे 
दूसरे यहस्थों के द्वार पर नींची दृष्टि किये जाकर खड़े होते थे वेंसे ही भाई के द्वार 
पर भी निनिकार स्मेहरहित बुद्ध चुपचाप खड़े हुए । शान्त कलेवर, निह्वन्द्र चित्त, 
निम्नगा इृष्टि, मिक्षापात्र देहछी में बढ़ा हुआ | 
पर कोन सुनता स्नेहविह्दीन त्थागत को, उस विलछासगर्भित गृह में जहाँ 
क्ैलि के साधन निरम्तर प्रस्तुत किये जा रहे थे ? कोई अंगराग वेबार कर रहा था, 
कोई फैनक; कोई आरूक्तक ओर छोश्नचूर्ण प्रस्तुत कर रहा था, कोई अशुरु धूम; कोई 
स्नान के लिए जल बास रहा था, कोई पान के लिए मदिरा | कोई वर्ज्नों को सुमन्घित 
कर रहा था, कोई मालायें गँथ रहा था। किसे परदाह थी बुद्ध की, जब तभी अपने 
स्वाभी-खामिनी के विलास के साधन पस्तृत कर रहे थे ! ग्रमादवंध ननन्‍द के अनुचर 
बैठे रह गये और तथागत क्षण भर देहको में रुक चुपचाप आगे बढ़ गये | 
बस एक अरुचरी ग्राध्षाद की छत पर चढ़ी खिड़की से बाहर देख रही थी, 
सो उसने सुगत को मेघ के पीछे से निकलते सूर्य की भॉति द्वार से निकलते देखा | 
स्वामी के गौरब, अपनी भक्ति और अर्ईत्‌ की गरिमासे अभिमूत वह ननन्‍्द के आगे जा 
खड़ी हुई और आदेश पा निरवेद्न करने लगी-- 
अनुपहा्यास्थ जनस्य शाह गुरुगई नो भगवान्मविष्ट: | 
सभिक्षासलब्ध्वा गिरसासन वा हृन्यादरण्यादिव यात्ति भूयः ॥ 


रूगता है, कदाचित्‌ हमपर अनुग्रह करने के हेतु भगवान्‌ बुद्ध हमारे घर पघारे 
थे पर बिना मिक्षा, वाणी अथवा आसन से रुत्कृत हुए (पायें) छोटे जा रहे है, जैसे 
सने वन से | महर्षि के इस प्रकार घर में प्रवेश कर बिना सत्कार पाये छोट जाने की 
बात सुन कर चित्रित वस्त्र सुन्दर आभरण सुगन्धित माल्ययें पहने मनन्‍्दः बेसे ही कॉपने 
लगा जैसे वायुचालित कल्पद्ुम । 

कृप्वाश्षक्कि मूर्थीनि पश्मकत्पं तंतः स कार्न्ता यमर्न ययाचे । 

कतुँ समिष्यामि ग़ुरी प्रणाम मामम्यजुज्ञातुमिहाइंसीति ॥ 


तब माथे पर यज्मवत्‌ अंजलि जोड़ ननन्‍्द कान्ता से जाने की आज्ञा मांगता 
हुआ बोला--अनुज्ञा करें, देवि, शुरु को प्रणान्त करने जाऊँ।* क्षणभर वियोग की 
बात सुन कॉपती हुई सुन्दरी ने वायुकम्पित छता द्वारा आलिंगित शाल् की भाँति 
प्रिय का आलिंगन किया | आसूभरे छोछ नयनों से देखती लम्बी साँस लेती विपदा 
से बोली-- | 
नाह वियासोगुंडदर्शवा्थभहामि कहूँ तव घर्मपीदास ! 
गच्छार्थपुत्रेद्षि च शीध्रमेव विशेषकों थावदर्थ न झुप्कः ॥| 


ऋण 


शुरू के दरशनार्थ जाना चाहते हो--म्र्मांचारण में बाधा नहीं डार्देगी। जाओ, 
आर्यपुत्र, निःसन्देह, पर शीघ्र, इस विशेषक की गीली रेखार्ओों के सूखने के पूर्बा ही 
खछौट मी आझों 


१०७० साहित्य और कला 


संसार के किसी साहित्यकार ने अपने पात्र की वाणी में इतने करण, इतने 
मर्भहर प्राण न फूँके | प्रिया इतनी आतुर कमी न हुईं, ऐसी अदूयुत उक्ति उसने; 
की--इतना शीघ्र छोटों कि कपोल की शणगरेखायें अभी गीली ही बनी रहें | काश हि 
नन्‍्द आतुसता की इस मात्रा की, प्रगव फी इस काम्य भयांदा की रक्षा कर पाता | 
सुन्दरी कहती गई--क्योंकि उसने जाना नहीं कि वियोग की अदधि भरत 
हो जायेगी, राह से सुगत को लोटाते आखिर देर ही कितनी छगेगी, इससे उसके 
वक्तव्य में कुछ विनोद भी मिल गया--- 
सच्चेद्ववेस्व्व॑ खलु दीघंसूत्रो दण्ड महान्ते त्वयिं पावयेयम। 
मुहर हुस्त्पां शयित॑ कुचाश्यां विधोधयेयं च न चालपेयम्‌ ॥ 
अथाप्यनाइयानपिशेषकायां मच्येष्यसि स्व त्थारितं ततस्त्वां। 
निपीर्ठ॑यिष्यामि भुजदयेन निर्मूषणेनाद्रविलेपनेन ॥ 


पर जो तुमने देर की तो जानो ठम्हें भारी दण्ड मिलेसा--जब तुम सोते होगे 
तंब बार-बार तुम्हें कुचों की ठोकर से जगाऊँंगी पर बोलूँगी कदापि नहीं तुमगे। 
(असिधारात्रत का कितना शुरुतर दण्ड' है यह |) और यदि मेरे विशेषक के सूखने के 
पहले तुम छोड आये तब अपनी आशमूषणरद्दित विलेपन से गीली मुजवल्लरी से तुम्धग 
गाढ़ आलिंगन कर्ूूगी। किवना कठिन कितना चिन्त्य कार्य नन्‍्द को मिला | एक 
ओर सुगत ओर भाई की मर्थादा दूसरी ओर प्रिया भार्वा के प्यार का मोह | 

पत्नी की वाणी, विनोद के बावजूद, कॉप रही थी | नम्द स्वयं अपराध की 
गुरुता से, वियोग की सम्भावना से कॉप रहा था । सुन्दरी की बात सुन बोछा-- 


एवं करिष्यामि विम्जुद्ल चण्डि यावदूगुरुदूरगतों न से सः 


ऐसा ही करूँगा, चण्डि, छोड़ों मुझे, गुरुदेव मुझसे कही दूर न चले जायें |! 
फिर उसने अपने को शीघ्र चन्दन-चर्चित नब स्तनों के स्प् से मुक्त कर लिया! 
तत्काल उसने कामबेश त्याग शिश्ठ सत्कार योग्य वेश धारण किया, ओर चछा फिर 
वह उस दिशा की ओर जिधर विश्व का वह अभिराम शाप्षा चुपचाप नीची हां. 
किये लम्बे डग भरता चत्म जा रहा था | 
ओर जैसे ननन्‍्द सुगत की ओर देखता जा रहा था, वेसे ही सुन्दरी नन्‍द का 
ओर अपरक निहार रही थी। बड़ी भाव-शुरुता के साथ अस्वघोष ने सुन्दरी की उप 
दृष्टि का वर्णन किया है| वह कहता है--- 
सा त॑ प्रयान्‍त रमर्ण प्रदध्यों प्रध्यानशून्यथस्थितनिर्वलाक्षी । 
स्थितीच्चकर्णा व्यपविद्धशष्पा आन्त मर्ग आाध्तमुखी सगीव ॥ 


चिन्ता से उदास सूनी निश्चक दृष्टि से वह अपने उस जाते हुए स्मण को 
देखती रही जेंसे दूर बातें हुए झपने शआरान्त संग को आन्तमुखी म्रंगी कान खड़े के 
आहार से उदासीन हो मुख से तृण के ग्रास को गिराती हुई देखती है 


सण्डन-विछाल ओर उसका दुःखाम्त श्ध्र्‌ 


नन्‍्द का जाना भी कुछ आसान न था ! चल तो पड़ा बह शुदुजन के सिर- 
मकार के सार्जन के लिए पर सुन्दरी का मोह उसके संकवप को छेड़ता रहा | सुझि 
को देखने की उत्कण्ठा से उत्तने इृड्नि-निक्षेप मे लूर्ता तो की वर वह दृष्टि घुझ्त गई 
सहसा सुन्दरी की ओर | पिया की ओर देखता हुआ बह फिर भी अपने उश्य को 
ओर चला जैसे विछासिनी हथिनी को देखता हुआ गज़राज घीरे-धीरे जाता; 
जाना आसान न था | छलक-ललककर दृष्टि पीछे लादी ओर-- 


छात्तोदरीं पीनवयोीधरोर्श सा सुन्दरी रुकमदरीमिवयाद। | 
काक्षेण परश्यव्तल ततपे नन्‍द। पिन्रन्निघकेस जले करेश ॥# 


अ्क छा. 


गति परयोधरों औीर भरी जॉधोगली छुम्दरी 


पर्वती कमक-दरी की-सी क्श्योदरी 
नव बेसे ही तूस न छुआ हाथ से जछ पोनेत्राला 


को कनाखियों से मिहास्ता न 
नहीं अधाता । 
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बुद्ध के गोरव ने उसे एक ओर खींचा, प्रिवा के प्रगय ने दूसरी और - 
त्य्गारुढ़ इंस की भाँति अनिदचय के कारण न त्तो वह आगेही जा सका न खड़ा 
ही रह सका! कामरान से बेधा और पर्मानुराग से आकर नदी की प्रतिकूछ 
धारा में धुम-इुम जानेबाली नोंका की भाँति बढ़े कष्ठ से चह आगे बढ़ सका | 
फिर यह विचार कर कि शुरुवर कही दूर न चले जायें और कि झट उन्हे लग कर 
मैं भी छोटे कि विशेषक के राग से गीले कपोर्छोवाली प्रिया का गाद्ालिंगन कर्मूं, 
बइ लंबे हग भरता बुद्ध की राइ चला गया। 


आगे की कथा अत्यन्त मार्मिक और अश्ह्य है। नव्द बुद्ध के निकट जा 
पहुँचा । बुद्ध ओरों से राह में नीच-बीच में बात करते रहे। अवसर पाते ही नन्द नें 
जब उनसे मिक्षा करने के लिये कोट चलने की प्राथना को तब उन्होंने केबल सकेत 
द्वारा वता दिया कि धिक्षा का समय जब व्यतीत हो चुका है इससे अब ने कोट नहीं 
सकते | साथ ही उन्होंने नन्‍द को अपना मिक्षापात्र पकड़ा दिया ओर संबाराम की 
ओर ये बढ़ चके | ननन्‍्द शिक्षत्ा का धतीक माना जाता था, उसने अनेक बार निर्वेदय 
करना चाहा कि उसे घर छोटना ही होगा । पर सुरुचि और सुसंस्कार ने उसे ठेसा 
करने न दिया । वह उसे बढ़ा अभद्र छगा | फिर बह किसो स्थिति में बुद्ध को उनका 
भिक्षापात्र नहीं पकड़ा सकता था | इससे बह पकछे-पीछे स्तन को सुन्दरी में लगाये 
सबाराभ तक चला गया | किर तो वहाँ अनेक उपायों से नन्‍्द को रोक कर बुद्ध ने 
अन्त मे उसे प्रत्॒वा दिलवा दी । नन्द ने वहाँ से भागने की बार-बार चेष्टा की पर 
उसे लछोठने नहीं दिया गया | 
डसके मागने के चित्र बास्यार भारतीय चितेरों ने लीचे। ननन्‍्द को कथा 


आर्द चित्रण की प्रियवस्तु बन गई ! अजन्ता में, चीन के तुम हुआंग की गुफारओं में, 
सवत्र वह रोमाचक मव को मय देनेवाली कथा लिखी गई चौड्ध कथाओं में मी उसने 
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अपना स्थान पाया । पर सुच्दरी का जन्‍्द जो गया तो फिर छौंठा नहीं, यदि बा 
म्वार प्रिया की कही बात उसके मर्म को बेघती रहौ-- 
माह विवासोरशदुर्शनार्थ भ्हामि कछूँ तब घर्मपीडास ) 
गच्छार्थयपुजनदि चे शीक्रमेध वधिशेषक्रों यावदर्यथ न शुष्कः ॥ 


विशेषक सूख गया, उसकी राग-रेखाये सूख गई, उनको पृष्ठभूमि सुग्दरी है 
कपोल ढीले पड़ गये, उसका गात सूख कर जरूर हो गया, काया गछ गई पर मद 
नहीं छोटा, न दण्ड के मय से, न पुरस्कार की लोभ से । 


श्र 
साहित्य और कला की समान ग्रेंरर्‌गा 


कक 
हक 


साहित्य और कब्य की प्रेरणायें समान है, उनके अवंतरण की भूमि समान है | 
दोनों ने समान प्ृडभूमि--जीवम--से अपना भाग णाया है, समान उपकरणों से दोनो 
ऋद्ध हुए है । इसी से अनेक बार अनेकश:ः उनके प्रतिमान, प्रतिमाबे, अभिप्राव समान 
अथवा कम से कम छक-से रहे हैं। 'क्िथिलससाधि' का दोष समान रूप से उनकी 
सफलता में घातक सिद्ध हुआ है, वर्ण्य, आलेख्य अथवा अनुकार्य का साश्षात्वार 
सर्वदा-सर्बत्र उनके वेसव का कारण बना है ! 

साहित्य और कब्ण की क्षेत्र में सर्चन्न और सर्वदा समान आवाज़ उठती रही है, 
समान सेंद्वान्तिक संकेत अथवा लाश्षणक छब्दावलि से उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेर्त 
हुआ है | क्लासिक, रोमेटिक, यथार्थवादी, नव-क्लासिकछ, प्रकृतिबादी, इम्प्रेशनिस्ट, 
पॉम्ट-इस्प्रेशनिस्ट, क्यूबित्ट, फ़्यूचरिस्ट, सर्रियल्िस्ट, सामाजिक-यथार्थवादी आदि 
जितनी भी प्रदत्तियाँ आज इन नामों से चोतित होती है वे सभी साहित्य जोर कला 
दोनों के क्षेत्रों में समान रूप से व्यवह्गत हुई है | 

इसी कारण साहित्य और कहा दोनों के अमिप्राय (मोशिफ़र) भी अनेक वार 
प्रयः एक ही रहे हैं। साहित्य मे निरन्तर कछा के लक्षणों ओर उसके अनुकार्यों का 
उल्लेख हुआ है ओर कला के अनेकानेक भाव-विषय सीधे साहित्य से छेकर लिखे, 
खींचे वा कोरे गये हैं। इसी से दोनों में अलाधारण अन्योन्याश्रय और अन्तरावरूम्बन है | 

कालिदास ने अपने साहित्य का झूजन करते समय लिछितें कलाविधा*, 
'छकिताभिनय', 'प्रविशेषका, चित्रशाल्ा, सदझसु चिन्नवत्स, खच्ित्ना; प्रासादाः, 
'विमानाग्रभूमिरालेख्यानाम!, द्वाणेपान्तों लिखितवपुधो शंखपञ्मी', आलेख्यक्ेघस्य, 
सुरपतिघनुष्चारणा तोरणेन, 'प्रत्यग्रव्णरामा चित्रलेखाँ आदि पदोँ में उस साहित्वगत 
कलाकारिता की ओर संकेत किया है| ऐसे दी उसके अनेक स्थल चित्रण ओर तक्षण- 
क्लाओं के समान प्रतिमानों-प्रदृत्टियों की ओर संकेत करते हैँ । कुछ इनमे से इस 
प्रकार हैं---'प्रतिकृति', मत्साइबयं भावगम्य लिखन्ती', प्रणयक्ुपिटा', आलेख्यवानर 
हवा, तिकयामि येत्रा'"लिखिता सा शकुन्तका', 'रागब्द्धचित्तशत्तियलिखित इव 
सर्वतों रंग', .पूरितव्यं ' 'कदम्बै', कुसुमरस:' ' 'मधुकर:, चित्रणताया'" आसन्‍्न- 
दारिका', “अपूर्वेयं' " “आशछिखिता, चित्रपरिचयेनांगेशु । 

चित्र-सम्पदा के अतिरिक वह कवि बार-बार अपनी साहित्यगत स्थितियों की 
व्याख्या के विन्यास के लिए मूर्तन के अभिप्रायों का सह्रा लेता है ! अपने काल की 
मृष्मूर्तियों के प्रति सटट मृत्तिकामयूर ,.. 'मृण्मयूरहत्ता', मद्रमयूर", 
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दकुन्तछावण्प) आदि में संकेत करता है। ओर मूर्तन-तक्षण ( पत्थर में ) की तो अन्न 
सम्पदा कवि के साहित्य में खुल पड़ी है। 'कालीकपालामरणा?, वचलछकपारुकुण्छा' 
'मयूरप्ृष्ाश्रयी गुह,' अख्वमुख्यः,” अीवत्सलक्ष्मा पुरुषश्च साक्षात्‌” में कछा ओर साहिल् 
दोनों अपने समसामयिक जीवन के ठोस प्रतिसानों को प्रस्तुत करते है| 'मू्ते व गया 
यमुने तदानीं स चामरे देवमसंविषाताम' में कालिदास ने गुमकालीन उस कहागा] 
अमिप्राय का उब्लेख किया है जो मूत॑न के क्षेत्र में अभी हाल ही उतरा था ओर जिस 
मन्दिरों के द्वारा मकशरूढा गंगा और कच्छपारुढा यमुना के प्रतीकों से सजाये आने 
छगे थे | पार्वती-परिणय अयवा शिव-पावती की जो अनन्त मूर्तियों मध्यकाल में वनों 
उनके स्ोत की ओर कवि ने पूर्व ही अपने शम्पुमा दत्तहस्ता' मे मिर्दिष्ट कर दिया। 
गुसकात्वीन प्रभामण्डछोका अनकैशः बर्णन कालिदास के छायाठपत्रा, प्रभामण्टल, 
'स्फ्रत्मभामण्डल,' पंकजानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमाशशाह्लुम! में हुआ है। अपने दश 
मुखयुजोच्छवासितप्रस्थसन्धे: केछासस्था और रामस्वुल्तिकेछास! में उसने रावण के 
केलास उखाड़ने से उसकी सन्धियों के विच्छिग्न हो जाने के उस प्रसंग की और सकेत 
किया है जिसका मूर्तन पिछले मध्यकाल की मूर्तिकला में प्रभूत मात्रा में होता चल 
गया था | इसी प्रकार यक्ष-यक्षिणियों का मूर्तन शुद्ध कछा में जितना उस काढछ प्रचुर 
हुआ उसी प्रचुर मात्रा में कवि ने भी अपने साहित्य में उन्हें व्यक्त किया है। मेघदूत 
का तो मायक ही यक्ष है| कुषाणकाछीन मथुरा की स्तृप-वेदिकाओं ( और दूर भरूत ) 
की यक्षियों की इपएमूमि से ही कवि की अबोध्या की उपेक्षित स्तम्म-नारी-मूर्तिया 
उठी हैं-- 
स्तम्भेंपु. योषित्यतियातनानाझुव्कान्तवर्णकस घूसराणास । 
स्तमोत्तरीयाणि भवन्ति सड्ञाज्षिमॉकपटद्टा:ः फणिल्रिवि्लुक्ताः ॥ 
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स्तम्मों पर बनी नारीमूर्तियों के रंग विवर्ण हो गये हैं, धूलिधूसरित । उनके उत्तरीय 
अनब्र नहीं दिखते, उनके स्थान पर उन पर रेंगनेवाले कालभुजंगों की केंचुकें अब उनके 
स्तनों का अवगुंठन करती हैं | वल्नों का संसार तब की भावभूमि पर अपने आपानक छे 
कर उतरा था | यश्लों ओर उनके स्वामी कुबेर इन आपानकों के इल्वाब्य देवता थे । 
कुबेर की चपकहइस्ता मूर्तियों का तब प्राघान्ध था जब कवि के शब्दों में मागरिकीं द्वार 
सदिश पीकर फेंके टूटे चप्॒कों से भूमि चघकोत्तरा' हो उठती थी। कुमारसम्मब में 
शिव की समाधि ओर तत्कालीन अनन्त समाधिगत जुद्ध-प्रतिमाओं की प्रेरणा सर्वभा 
सम्मन है, एक भावभूमि से उठी । कन्दुकक्रीडारता, गाती-नाचती-पीणा बजाती, पुथे- 
चयन करती नारी के अनेकानेक अभिप्राव एक ही सामाजिक प्रवृत्ति के परिचायक 
हैं, जेसे दोहद की अमिराम परम्परा भी | मृत॑न-कछा में दोहद की सम्पदा जैसे बरस 
पड़ी है | नूपुर धारण कर तरुणी-सुन्दरी का अशोक-मूल पर पदाधात कछा और साहित्य 
दोनों में सुकुमार निष्ठा से राायित हुआ है जैसे मदिरा के कुल्ले से बकुछ का 

दोहद का जो रूप काछिदास ने अपने में मिखारा है वह 


साहित्य और कला की समान प्रेरणा श्पार्‌ 


साहित्य के दूसरे झृतिकार्रो का भी इृ्ट रह है ओर उन्होंने भी उसका अनेक्या रुचिश 
बर्णन किया हैं | 


समाज में संस्कृत सुसखिप्राण भारी छलितावसरों पर अओलारविन्द' धारण 
करती थी--कमलब्ण्ड | यह प्रतीक कल्य और साहित्य दोनों के रूपायन का अभिमत 
प्रिय अभिप्राय वत्त गया | मोर्य-शंंगकालीन मिट्टी के ठीकरों से लेकर उत्तर शुप्तकालीन 
कृतियों पर निरन्तर यह अभिप्राय आकलित मिलता है। सदा समाज के सोन्दर्य-मानों 
का आकलन कंछा ओर साहित्य में होता आया है। मृतन के क्षेत्र में पीन पयोधरों 
आर गुरु नितम्बों की जो छाया पड़ी तो समूचे साहित्यकार्ण ने, विशेषतः कालिदास ले, 
उस सोन्दर्य भाव को अपनाया। कवि ने उन्हीं की हांसा में 'नितब्बगुर्जी ओर 
पुरुशोणिपयोधरव्वात! कें-से सेकरडों-सेकडों पद्‌ छिख | एक स्थानपर तो कला की उस 
पृष्ठभूमि को छेखनी के माध्यम से साहित्य में उतारते हुए उसने लिखा कि परस्पर 
पीडन करनेवाले पीन पयोधरों का सान्निध्य इतना गहन है कि दोनों के बीच एक 
मृणाल-तन्तु तक नहीं रखा जा सकता ! 


लुद्धकालीन वत्सराज उदबन को अवन्ती के चण्डग्रयोत मअहयसेन ने मायागज 
के छछ ले बन्दी ऋर लिया था| बन्दी की स्थिति में ही उतस्त वीणावादक उदयन ने 
प्रद्योत को रुच्चिर कन्या वासबदत्ता को तन्नीवादन सिखाते समय मोह लिया ओर एक 
दिन अपने मन्त्री यौगन्धरायण की सहायता से उदयन वासबंदत्ता को हाथी पर चढ़ा- 
कर कोंशाम्बी ले भागा । यह कथा संस्कृत-साहित्य में बार-बार उत्तरी है। कालिदास 
से पहले महाकधि भास ने उसी कथा को अपने दो-दो समूचे माटकों--स्वग्नवासवदस्ताः 
ओर प्रतिधायोंगन्धरायण--की विंपय-वस्घु बसाथा, बाद हम ने उसे अपनी 
“पप्रियद्शिका”' ओर रत्नावछी' में ध्यनित किय्रा । 'कथासरित्सागरः में भी वह कथा 
खुलकर आई ओर साहित्य में अनेकघा मुखरित हुईं | स्वयं कालिदास ने मिवदृत' के 
अपने 'उदयमकथाकोीविदआमबद्ान में गांव-नगर , के वृद्धों द्वारा उस कथा के कहे 
जाने का उब्लेख किया | वह कथा-प्रसंग भास-कालिदास से सदियों पहले कव्जवन्तों 
के दथ से प्रकाश पा चुका था। कह्मकार ने साहित्यकार से कहीं पहले अपने सॉचे 
को उस रोमांचक प्रसंग से कृतताथ कर दिया था। बत्तराज उदयन की राजधानी 
कोशाम्बी के खण्डहरों में इस कथा को रूपायन करनेवाले मिट्टी के झनेक ठीकरे मिल्ले 
हैं जो शंगकाऊ यानी ईसबी पूर्व दूसरी सदी के ही हैं, उदयन से केवल तीन-चार सौ 
वर्ष बाद के बने | उपलब्ध ठोकरों के मतिमान सॉचाकार ने ठीकरे पर समृची कथा 
खींच दी है । राजा वीणा धारे हाथी पर बेठा है। वासवदत्ता उसकी कमर से चिमटों 
हुई है | पीछे एूछ के पास अनुचर बेंठा नकुली से स्वर्ण-मुद्राएँ गिरा रहा है जिससे 
पीछा करनेवाले छत्रु सेनिक लोभ सें फेंचकर राजा का पीछा करना छोड़ दें । गज 
बेंतझशा मागा जा रहा है। ऐतिहासिक घटना का इतना सजीव वर्णन कला के 
ठीकरे पर अन्यत्र कमी नहीं हुआ इस एक ठोकरे ने साहित्य के अनेक नारय्कों को 


श्णद्ध साहित्य मीर कला 


काया अकेले शिरज दी | इस कथा की प्रष्ठभूमि से साहित्य और कला दोनों मे अफ्ा 
भाग पाया, दोनों इसके सोरम से गमके | 
साहित्य ओर कबह्य दोनों मे समान प्रचुरता से प्रसाधन का निरूपण हुआ है 
पति या प्रेमी पक्की या प्रेयसी का वेणिप्रसाधन, थुष्प-सण्डन या पत्र-लेखन (महि 
विशेषक-अंकन) करता है । इस प्रसंग का आकलन तक्षक की छेनी से वारबार द्वए 
सतम्भों के चत॒ष्कों में हुआ है। कुषाण और शुप्तकालीन अनेक कला-अमिप्राय ह् 
प्रतीक से मुखरित हुए हैं। मथुरा और लखनऊ के संग्रह्मलयों में इस हह्पढ़े 
आकलन युरक्षित हैं | प्रतीकतः मन्द द्वार सुन्दरी का प्रसाधन मानकर भी इनकी भोर 
कुछ लोगों ने संकेत किया है | इसमें सन्देह महीं कि इनका आकलन जैसे त्वय नर 
सुन्दरी का साहित्यगत प्रसाधन तत्कालीन समाज का प्रश्नेपण-प्रसार-प्रतिबिम्ब मात्र है| 
नन्‍्द द्वारा सुन्दरी का वह अभिराम पर परिसाण में भयावह प्रसाधन महाकबि अश्न- 
घोष के सोन्दरानन्दः महाकाव्य मे विशद रूप से मुखरित हुआ है | 
वर्णन चौथे सर्म का है | ननन्‍्द बुद्ध का सौतेला भाई है , बुद्ध का भक्त, पन्नी 
मुन्दरी का एकान्त प्रिय और प्रेमी । एक दिन वह आपने प्रासाद के प्रकोष्ठ पर प्रिया 
के मुख पर बिशेषक लिख रहा था | विशेषक पतन्न-लेखन को कहते थे, कपोछों, रह्पर 
ओर चिबुक पर लतापन्नों ओर टइनियाँ को रंग की रेखाओं से अंकित करने को | वह 
प्रसाधन सामान्यतः नन्द द्वारा सम्पन्त होने के बावजूद उस विशेष अवसर पर विनोद 
का रूप घारण कर चुका था क्योंकि वस्तुतः ननन्‍्द द्वारा सुन्दरी का नहीं बल्कि सुन्दर 
द्वारा नन्‍्द का प्रसाधन हो रहा था| मनन्‍्द के हाथ में दिखाने के लिए दर्पण पकडाकर 
पृति की भूंछ को देख-देखकर अपने चेहरे पर रागरेखाओं द्वास घह मूछे बना रही 
थी | नन्‍द भी अपनी गीलछी सॉंसों से दर्पण की स्वच्छ मूमि घूमिल करता जा रहा भा 
जिससे चिद्व कर एक बार तो सुन्दरी मे बनावणी कोप दिखाकर उसके समूचे मुख को 
रंग दिया | तब कुछ घबड़ाकर नन्‍द सुन्दरी के पॉव पर गिर पड़ा। सुन्दरी ने उसे 
उठाकर अंक में भर लिया | यह मण्डन-विनोद अभी चल ही रहा था कि तथागत 
भिक्षा के लिए द्वार पर आये ओर उन्होंने बदस्तूर अपना मिक्षापात्र गहस्थ की देहही 
में बढ़ा दिया | पर स्वामी-स्वामिनी के विछास के उद्दीपक प्रसाधन के उपकरण-- 
अंगराम, फेनक, गन्धद्रव आदि प्रस्तुत करने मे व्यस्त अनुचरों ने बुद्ध को नतो 
भिक्षा दी न आसन दिया, न उनसे भीठे बैन बोले। तथागत निह्वन्द्र आये े 
निर्विकार चले गये | दासी ने जो बुद्ध की इस प्रकार बिना भिक्षा किये छोटे हुए 
देखा तो भाग कर नन्द से वह अपराध निवेदित किया | नन्‍्द मे तत्काल प्रिया से 
प्रसाधन बन्द कर बुद्ध को मना लागे की अनुमति चाही। प्रिया ने अनुमति दी पर 
उस प्रसंग में उसने जो कहा उससे उसके अणय की घनता ओर वियोग की अधभीरा 
का पता चछूता है। सुन्दरी ने कह्दा-- 
निश्चय जागो, प्रिय घर्मकार्य में तुम्हारी बाधा नहीं बर्नेगी पर शीत्र ही ल्लैंट 
कर आजो, कपोर्छों के विशोधक सूखने से पहले * कितनी महान और अदूभुठ 
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साहित्य और कला की समान प्रेरणा श्प्प्ज 
उक्ति है, ओर कितना संसार के साहित्य का वह प्रसंग असाधारण करुण-- क्योंकि 
बह प्रिय--सुन्दरी का नन्‍द-- फिर नहीं कोटा, कभी नहीं | प्रलजित हो गया | सुम्दरी 
वह शाणकन सूख गया, उसकी प्रष्ठभूमि भी निष्पाण हो गईं पर प्रिय नहीं कोटा ! 
इस प्रकार घामाजिक भूमि से उठनेवाऊे मधुर प्रसंग यबाब्मीके से वाण-श्रीहष 
तक के साहित्य में बेसी ही ऋद्धिमत्तासे रूपायित हुए ह जेसे मोयकाढ से अद्यावाधि की 
कला में अभिराम आकह्ित | साहित्य ओर कला समान अभिप्रायों से मुखरित होते ह, 
उनका अम्योन्याश्रय उनकी समान निष्ठा, समान कठृत्व का परिचायक है ! 


ँ 


२३ 
कला की बयापकता 


कला कितनी व्यापक है, यह उसके इतिहास की युग-युग विकसित हेती 
मंजिकों से स्पष्ठ हो जाता है । कला के विकास में दो शक्तियाँ विशेष सक्रिय रही है-- 
एक तो युगों का ऐतिहासिक संक्रमण और परिणामतः सामूहिक आन्दोन और दूर, 
बेंबक्तिक अभिरुचि | 
आन्दोलनी के परिचायक थे सारे बाद ह---प्राचीन रसात्मक मानवतावादी 
इृष्टिकोणों से लेकर अत्यन्त अवॉचीन अतियथार्थवादी-समाजवादी-यथार्थबादी दृष्टिकोण 
तक--जिन्‍्होंने युगविशेष के अनेकानेक कछाबन्तों के सामृुहिक सहयोग से अथवा 
कला-मनीधियों के रसवादी-सोंदर्यवादी विचारों को रूपायित करते हुए कहा के हे 
में प्रगति के डग भरे हैं | समान परिस्थितियों वाले ऐतिहासिक युगों में इसी कारण 
कई बार समानरूपी यतीकों का उदय हुआ। वैंयक्तिक चेतना प्रयोग की शिल 
मित्ति है, जो व्यक्ति के कृतित्व और उसकी इकाई को समूह या सामूहिक प्रयक्ञो ऐ 
अलग करती है, पेयक्तिक अभिरुचि ओर व्यक्तिव्व का एकाकीपन उसके झतित्व को 
मूर्त करते हैं। परिस्थितियों की समानता से सुगों के दौरान में व्यक्तिवादी रूपायन में 
भी अनेक बार एकरूपता आ' जाती है ओर एक ही प्रतीक युर्गों के पार भी परिछक्षित 
होने रूगते हैं। इस दृष्टि से स्पेन के आव्तामाइरा की गुफाओं, दक्षिणी फ्रांस की 
शुफाओं या मारत की मिर्जापुर आदि की गुफाओं के आदिम भित्ति-चित्र--जो प्रायः 
२५,००० ईसा पूर्व के बने है--समान परिस्थितियों में खिते गए हैं और समान भावों 
के परिंचायक है । उनकी अभिव्यक्ति या कल्य-व्यंजना की प्रष्ठभूमि प्रायः समान रुप 
से बह अहेरी जीवन है जिसमे कल्य की अभिरुचि से कही बढ़कर शिकार का छश्ष्यभेद 
ओर उसके मारण शम्बन्धी थोने-येट्के जीवन के विश्वा्सों से घुछे-मिक्े थे | समान 
परिस्थितियों ने इस प्रकार दृरस्‍्थ तीनों कल्मत्मक रूपायनों में समान प्रतीकों के दर्शन 
किए और उनके माध्यम से बर्ण और रेखा द्वारा मूर्तन किया | 
यह सही है कि समय-समय पर वैयक्तिक अभिरुन ने कबव्य के क्षेत्र मे अनेक 
बार सर्वथा नई भूमि एकाकी हल खल्मकर तोड़ी है, पर उसका वाखब में व्यापक 
प्रसार तभी हुआ है जब वह अनेकों द्वारा खीकार कर आन्दोलन के रूप में मुखरित 
कर दी गयी | इसी एक की अनेकधा और अनेक की एकत्र सामुदायिक प्रवृत्ति की 
प्रगति से कृठ्य के विन्यास और विकास में देश और काल का सइज अत्तिक्रमणण हुआ 


कला की ब्यातप्फलाः श्प्य्ण 


है और कह्य असीम व्यापक बनी है। वर्ना बिचारे ज़रा--कहाँ अब्तामाइरा, कहाँ 
इक्षिणी फ्रांस ओर कहाँ मिर्जापुर | 

अत्र जरा कृत्य की भंज्िलि ओर सदियों के दोरान में विश्व में उनके व्यापक 
रूप का सिद्ालोंकन करें । मोहसजोदेड़ो ओर हड़प्पा की सिन्धु सम्यता के दाक्तिसीस 
जिस पुंगव या सॉड़ की अभिरास काया टीकर्शो पर सॉँचे से उमारी मिलती हैं उसी 
सोड की न कैबछ प्राचीन मिल के देवताओं की परम्परा में पूजा होती है, बहिकि 
मबियों की एकैश्वरथादी आबाज्ञ के दावजूद फ्रिलिस्तीन मे सोड़ीं को निपिद्ध बलि प्रयुक्त 
होती है, और निमेये तथा किला के असुर सम्रार्टा के द्वारपारू पंखबारी सॉड़ उनके 
मह््ें की रक्षा करते है। झीर बद्दी मरमस्क से सप्डित धाँड की काया किए हुए 
का्णकाय प्रतीक ईरान की राजधानी प्रसिपोल्िल के महत्ी के स्तम्मों पर विराजते 
६ | असुर-वास्तु १००० ईस्वी पूर्व ओर सातवी लदो इंस्वी पूर्व के बीच इतनी असाधा- 
सु उन्नति करता हैं कि समसामविक्त सभ्य जगत्‌ के सारे राष्ट्री में असुर-शिस्पियों की 
मॉँग होने रूगत्ी है। भारत का शिव्प-साहित्य मी मवब दानव यथा अमुर की चोडी- 
चुम्बी दिव्यकारिता के यहा से मुखर हो उठता है और मद्यामारत-जैसी राष्ट्रीय काव्य- 
संहिता तक में धर्मशज युधिप्िर के अचरज के राजभवन बनानेवाडे अद्सुतकर्मा चास्तु- 
कार अस्तुर का उब्छेख हो जाता है । जैसे दीवाली की दीपमाणत हें दिये से दिये की 
स्यौति जरूती चलो जाती है, बती से बत्ती, छो से लो, बेदे ही सुमेरियों-बाबुलियों' का 
इंटों का ठोस आकाशअुम्बी देवआान जरग्णुरता अपनी किरणी से एक ओर तो मिस्र 
के प्रिमिढों को अपने प्रसार से छूठा है दूसरी ओर कफैरठ को दर्री-सभाधियों को, 
अख्मधारी मारतीय स्वृ्पों को । और मिर्री स्तस्म-ऊेखों की परुपरा बाबुली हम्म्राबी 
और असुरिया $ राप्ना८ न कैवछ दजला-फरात के द्वाच में विकरित करते हे बल्कि 
उनकी विशसत की बेलछ घूर्व की भूमि में भी लगा देते हैं जिनके सुन्दरतर प्रतीक 
दाराओं के इंगन में भौर सुन्दरतम अश्ोकीय भारत में कोरे जाते है । शिक्ागत- 
स्तम्भगत-शुफाणत अभिलेखों की भारतीय परम्परा चादे इस देंग में अशोक से पहले 
अपने भाव की विविधता ओर शब्दमात्रा के आयाम में उपलब्ध न हो परन्तु बह 
स्वयं उसकी परिणवि हैं जो निकट पड़ोस भे, ईशान में, शीक्ष पूर्ववर्ती थी, मध्य 
एशिया मे मध्य पूर्नद्ती और मिस्त में प्राचीन पू्ंव्ती । वस्तुतः मिस से भी पूर्वंचर्ती 
उस परम्परा का आरभम्म खल्दी भूमि के भी नीचे सुमेरियों को कीलित लिपि की इज़ारों- 
हज़ारों लेखपद्धति में है जो ईस् पूर्ष चोथी सहलाब्दी की साहित्यवर्ती कलात्मक समृद्धि 
है । और दरीगत मित्ति-चित्रों की सम्पदा का आरम्भ चाहे सभ्य कारक में मिली कार- 
नाक के पार्दतीय मन्दिरों से हुआ हो पर निडःय संख्या में उसकी परिणति कला के 
मूल वैभव के रूप में चीन के कांसू प्रान्त के तुनहुआंग की ४६९ गुफाओं में हुई। 
और इन दोनों सीमाओं के बीच दोनों के दीपस्तम्म की भाँति घुन्दर उद्देश्यपरक 
आकर्षक घटनाचकों से रूपायित खजन्ता की गुफाएँ थीं. सह्याड़ि को मिरिश्ृ॑ंखका 
में अवन्थित 


१६० साहित्य आर कला 


चिन्नो की संसारव्यापी प्रमति स्व अपने आयाम में अनुपम है। जा 
प्रागेतिहासिक काल में बर्ण में रेखाएँ लिखता है, धाव पर आइतियों टंकित रख 
है, और चर्म पर, दारु पर, रेशम पर चित्र अतिग्राचीन ऐतिहासिक युग्गों में उफ् 
देता है। तभी उसे बोद्धधर्म का मन्त्र मिलता है ओर तुनहुआंग के दरीगहों में भज्ला 
की चित्रसंपदा सहसा कई शुनी होकर बरस पड़ती है । एक सम्मिल्त प्रयास हेताहै 
आर चित्र का आयाम चीनी चिंत्रछिपि की सोमाओं को रोंघ चलता है, पच्छिक मी 
ओर, तुर्क़ान की ओर, टुर्किस्तान-इरान को भोर | 

ईरानी-त॒र्किस्तानी भूमि में चीनी कलम का, मंगोल स्पर्श का जादू उक्त 
जाता है ओर शाहो के दरबारों की कलम मुगलो के माध्यम से दिल्ली और आगे 
चित्रफलकों की प्रष्ठभूमि में कण. खब्सी है। कला के, वर्ण ओर रेखा के नए अकुर 
फूट पड़ते हैं, शबाहत एक नया राज़ लेकर हिन्दुस्तान के शबीहों के फ़न में उतरी 
है ओर ससार का सबसे नाजुक, सबसे सुकुमार मुगछ कलूम का प्रादुर्भाव ह्ेता है 
जिसकी रंगों की कोमछता में चीनी बण का आभास होता है, केशों के सूक्ष आाकरण 
में मंगोल आभा मुखर होती है ओर जिन चित्रों के हाशियों में डिजाइनो या खुश्णत 
की, चीनी-अरबी लिपि की चित्रसांजञ्ञी अपनी खुशन॒मा छकीरों से लिखी आइतियो क्रो 
घेर छेती है । 


इन हाशियों का राज़ कहाँ से उठा ? चीन की चित्रक्िप से । अल कृपा के 
अश्षरों भे भरत्री लिखावट के मेदान से सबसूरती और छोच में अपना सानी नहीं स्! 
पर दमिश्क और बग़दाद के खलीफ़ों की दरिया मे किस तरह हरफ़ों की यह बारीकी 
नानकिंग और पीकिंग के आधार से उठकर र्म गई, इसका भेद वह आसानी मे 
समझ सकता है, जो वह दूसरा भेद भी जानता है कि जहाँ मुहम्मद की पेंगाम को ईरान 
के सम्रार्टो ने, मिल के पिछले फ़रारूनों ने, पश्चिमी एशिया के शासकों ने, अस्वीकार 
कर अपने देशों को वबाद कर दिया वहाँ चीन के तांग सम्राद ने उसका स्वागत 
करते हुए ऐलान किया--प्रकाश दक्खिन से आया, भारत से, जिसमें हम नहा रहे हैं, 
पनप रहे है, आने दो यह नया प्रकाश दूर परिचम से भी और बनाओ अपनी मस्निदे 
जितनी ऊँची चाहो, जितनी बड़ी चाहों, चीन का आकाश अनन्त है, चीन की 
भूमि प्रशस्त है। और आज सरम्मवतः चीन की मस्जिद इस्छाम की प्राचीनतम 
मस्जिद है । 


सर्दियों गुज्ञर गई और बौद्ध धर्म के अन्यों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए 
चीन ने लकड़ी का प्रेस बनाया, जिसका विकास कोरिया और जापान में हुआ, कागज 
बनाया और अरबों ने भफ़ल्मतून और अरस्तू की यूनानी तथा गणित ,और चिकित्सा 
को मारतीय सम्पदा के साथ उसे मध्यकालीन यूरोप को सौंप दिया, जिससे पुनर्जागरण 
का युग ग्रीक-साहि'य के मुद्रित प्रकाश से साइबिक के मुद्रित मनूदिच प्रतीकों से, 
यूरोप में बगमगा उठा 


का की व्यापकसता श्द१ 


और बाद एक दिन चीन और जापान के उित्रों की रागसम्पदा पेरिस जा! 
पहुँची । दर्णो को हककी रेखाओं की बारीकी तब यूरोपीय चितेरों ने जानी आर उनकी 


ज्फ, 


| 

लत में पुरव की बह व्यापक शोकी सॉन्मिह्वित हुई जो वाद में पेरिस के प्रभाववादी 
'हछी का प्राण बन गई | इम्मेशनिजर्ना का राज बूरोप मे चल गया | 

कला की व्यापक य्गति का, उसके अच्यय सचसण का, परिवेश वड्ा है | 
दिल प्रकार हिछले बुगे की कल्म-दोलियों पेरिस # चित्रानारों से उठकर सपुन्दर 
पार कर गई, अमेरिका शोर मारत तक आ गई, कैसे बीच-बीच में पेरिस के कुशल 
चितेरों ने ताहोती आदि पूर्वी देशों मं जाकर वहीं के उबर वाड्े नातछ जीबित माइलों 
से ग्ेर्णा छी, यह भी कल्म की व्यापकृता को ही बात है, जिशका अध्याय स्व 
आत्यन्त रोचक है, चित्रशडियों के अध्ययन और करा के इस विश्वव्यापी रुप का 
अलक्षित शिखर | 


“मं 


है 7) 


44 


कर, 
चि्ज्र्कार कया लिखें 


शायक और कवि की ही भांति चित्रकार भी सम्मवतः मामव जातिज 
प्राचीनतम कछाकार है । चित्रकार की झृतियों भी सभ्यता के शशबव से अति पृ 
ज्यादित होने छगी थीं । चित्र वर्णरजित रेखाओं में भाव का अकन है। भाव मूर्त और 
अमूर्त दोनों हो सकते है, होते हैं । स्थुछ भीर सक्ष्म, मूर्त और अमूर्त की ही खिति 
विशेष ग्रक्रियाएँ हैं| सूर्त अथवा स्थूछ दृष्टिगम्प हैं भोर अमूर्त अथवा सूक्ष्म भानसगण | 

परन्तु दौनों का रूपायन मानव मेधा को प्रसूति है, मानव मेधा जो सता, 
अनुभूति, अभ्यास भर रोमांचक प्रद्गत्ति को अपने फलक पर एकत्र करती है। चित 
कारिता जितना ही बालह्यग्रयत्न है उतना ही आमभ्यन्तर। दृश्य वस्तु को अन्तभृत कर 
फिर से रुपायित करना चित्रकार का कार्य है| इससे वह बाह्य ओर आन्यन्तर दोनें 
प्रयत्ञ है | प्रकट का दर्शन ओर अप्रकूट का प्रजनन दोनों ही कृति को संबास्ते हैं। 
अत्यन्त आदिग काल भें जब अभी सम्यता का प्रायः पहला रूप ,तक हमने न देखा था 
कलाकार ने दिद्र का ध्यल्खन आरम्म कर दिया था || उत्तर झीर पूर्व प्रस्तरथुग 
ले बहुत पहले, लइखाव्दियों पहले, जब मनुष्य सनाज की संयुक्त इकाइयों से मी प्राव 
अभी अनभिज्ञ था, आत्मरक्षा में गोल बॉबकर जब वह फिरसे लगा था, तभी उसने 
बण में चित्रों का माधथमिक अभ्यास कर लिया था | 

आज से प्रायः पचीस हजार वर्ष पूर्व के स्पेन (अल्तामीर) की शुफाओं मे 
मनुष्य के बनाये आखेट के चित्र उसी आदिम मानव के हैं जिसने प्रकृति के जीवित 
और मत स्थूछ जबयवों को अपनी शलाका से एक नया जीबन दिया। थे चिंत्र जो 
साधारणतः आखेट के बन्य जन्तुओं के हैं. बड़ी सफ़ाई से चद्भानों पर गेरू अथवा दत्त 
रंगों से प्रस्तुत हुए है। अधिकतर चित्र भादझों के हे. जिनके अवयव रेखाओं में बॉप- 
कर रंग से भर दिये गये है। इन सबके सम्बन्ध भें एक विचित्र बात यह है कि जहँ 
सारा शरीर वर्ण-चित्रित है वहाँ उसके कुछ सांग विशेषतः झँगलियों आदि कैबल 
रेखांकित हैं, अर्थात्‌ रंखाओं से उनकी आकृति तो खोंच दी गई है परन्तु उनमें रग 
नहीं भरा गया है | कुछ ऐसे चित्र भी हैँ जो सर्वथा वर्ण-चित्रित है और वन्य जम्तुओं के 
उन चित्रित शरीरों पर बाण, मार्लों आदि की चोटों का निर्देश किया गया है। कुंछ 
दूसरे ऐसे भी हे जिनमें आखेट के पशुओं के साथ आखेटक मानव का भी चित्रण 
प्रस्तुत हुआ है 

इन चि्नों से जहां अन्य निष्कर्ष निकलते 2 वह्य विशेष अय भी च्यक्त होते है 


चित्रकार फ़या लिस्ते ? श्च्दरे 


एक तो बह कि सद्रक का बडहिरंग अपनो संज्ञा से लॉचकर मनुष्य अपने अन्तर से घारण 
करता हैं फिशः उसको विधाटा को भाँति इच्छित भावना के कलेवर में ढाल चित्रित 
ऊच्ता है ! इस अकार चित्रकला के ऊपर कहे बाह्य ओर झाभ्यन्तर प्रवत्न सिद्ध होते है | 
।ऊ : कुछाकारिता कैदल यथातथ्य निरूपण है, सूद्म ओर आमभ्यन्तर प्रवत्न मनुष्य की 
न्वनन्य प्रजनक शक्ति का परिचायक्र है । यथातथ्यता कलाकार के लिए कच्ची सामभी 
है आर निरूपण--स्थर से भिन्न कब्यकार के मानस में उसकी सावनाओं से प्रेरिल ओर 
अदा कन से प्रसत--कञ है| दसरा अर्थ यह है कि आरभ्म से ही कला उद्देश्यपरक है । 
जिस मात्रा में वन्य आखेटक अपनी दिनचर्या के क्रम मे अपनी अनुभूति से प्रसूतत और 
आनन्दोछास से रोमाचिव बह चित्र बनाता है. उसो भाजत्रा मे, सम्मवतः उससे भी 
अधिक, इन चित्रों की प्रेरणा उठ अपनी अवध्यकृताओं से मिलती है । जिन चित्रों मे 
वह अखधारी मनुष्यों द्वारा जानवरों का आखेट प्रदर्शित करता है जिनमे बह बाण 

वो की चोटों का जन्तु-शरीरों के ऊपर आलेखन करता है, उनको बह अपने अवका 
मे इतना मनोरंजन के लिए नहीं जितना आवश्यक अभ्यास के लिए चित्रित करता है | 
जहाँ शरीर के सारे अबयब, सिवा कुछ के, पूर्णतः वर्णाचित्रित हैं, वहाँ केवछ रेखांकित 
अगर भी इसी प्रकार एक उद्देस्‍्म की ओर संकेत करते हैं| कल्यकार-आखेटक चाहता 
है कि अंगों को बह दष्ठिगीचर कर के जिनको आखंट में उसे सबसे पहले या विशेषतः 
अपना निशाना बनाना है। कुछ भी हो, इनसे एक बात तो नितान्त स्पष्ट है ओर वह 
प३ है कि कछाकार अपने आखेट के लक्ष्य को वास्तविक जीवित रूप से अकूग देखना 
आर हुदयंगमस करना याहता हैं। क्‍यों ! 

क्योंकि अनेक बार तो ये आखेट-जन्तु भीषण और विकराल होते हैं जिससे 

उनकी सामीष्य से ही मनुष्य का हृदव नास से भर जाता है| प्रकृति ने इन जन्तर्थों को 
अधिऋतर अपनी रक्षा कै साथन दिए है जो मनुष्य को प्रकृतित: उपलब्ध नहीं, यद्यपि 
जो उसकी भेथा में सन्चिह्ित होते ह | सो इन आपब्जनक जन्तुओं को समीप से बार- 
बार देखने से भय का शमन होता है, अप्रत्यक्ष ओर आभार भय के जनक हैं, प्रयत्क्ष 
ओर अभ्यास उसके नाश के साधन | उन चित्रों का कलाकार दर्शन के अभ्यास से 

जन्तु-जनित मत्र को दूर कर डेते हैं ओर चोर के प्रदर्शव से आखेठ में हस्तछात्रव का 
अभ्यास | फिर तो लक्ष्य की प्राप्ति और हिल आख्रेट का वध वूष्यी मात्रा सिद्ध होते हैं । 

यह प्राथमिक चित्रकार का आलेख्य वस्तु का समाधिकरण है ओर उस दिखा में जिस 
मात्रा में वह कुशछ समाधि है उसी मात्रा मे उसकी कछा मी उन्नत ओर सफर और 
फलूतः उसका आखेगोद्श्य भी इस्तगत है | 

इस समाधिकुशछता का व्यापक आछोचन सम्य मानव ने अपनी दार्शनिक 

व्यक्ति और कलात्मक निगमम में किया है। शुक्रनीति का आचार्य चित्रकेखन 
अथवा मूर्ति-निर्माण के पू्ज उसके आकार को पूणतः दृष्टिगोचर कर छेना अनिवार्य 
समझता है ओर इस दिशा में वह कलाकार को समाधिस्थ हो जाने का आदेश करता 
हैं उसकी घारणा है कि जब तक समाधिस्थ हो अपना जालेख्य बल्तु का 
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गायक और कवि की ही मोति चित्रकार भी सम्भवतः सानव जतिक 
प्राचीनतम कव्यकार है। चित्रकार को क्षतियों भी सम्यता के शशव से अति फू 
रूपायित होने कगी थीं | चित्र वर्णालित गेखाओं में भाव का अंकन है। भाव मुर्त भर 
अमूर्त दोनों हो सकते हैं, होते हैं! स्थुछ और सूक्ष्म, सूर्त और अमूते की ही खिति 
विशेष यक्रियाएँ हे | मर्न शाधवा स्थूछ दृष्टिग्म्य है और अमूर्त अथवा सूक्ष्म भ[नसंगण | 

प्रूतु दोनों का रूमयन मानव भेधा को ग्रमेति है, मानव मेधा जो सा, 
अनुभूति, अभ्यास और रोमांचक प्रवृत्ति को अपने फलक पर एकत्र करती है। चित 
कारिता जितना ही वाह्मप्रयत्ष है उतना ही आमभ्यन्तर | दृश्य वस्तु को अन्तभृत्र कर 
किर से रुपायित करना चित्रकार का कार्य है| इससे वह बाह्य ओर आशभ्यन्तर दोनों 
धयत्न हे । प्रकठ का दर्शन ओर अधञ्रकट का प्रजमन दोनों ही कृति को सँवारते है। 
अत्यन्त आदिन काछ में जब अमगी सम्पता का प्रायः पहला रूप तक हमने ने देखा था 
कलाकार मे खित्र का आल्ेखन आरभम्म कर दिया था | उत्तर और पूर्व प्रस्तर युग 
से बहुत पहले, सहस्ताव्दियों पहले, जब मनाय समाज की संयुक्त इकाइयों से भी प्राय 
अमी अनभिक्ष था, आत्मरक्षा मे गोल बॉघकर जब वह फिरसे छगा था, तभी उसने 
बर्ण में बिच्चों का प्राथमिक अनन्‍्यास कर किया था | 

आज से प्रायः पीस इज़ार वर्ष पृ के स्पेन (अल्तामीरा) की गुफाओं मे 
मनुष्य के बनाये आखेट के चित्र उसी आदिम मानव के हैं जिसने प्रकृति के जीवित 
ओर मृत्त स्थूछ अबबयबों को अपनी शब्यका से एक नया जीवन दिया। ये चिंत्र जो 
साधारणतः आखेट के वन्‍्य जन्तुओं के हैँ बड़ी सक्राई से चझनों पर गेरू अथवा दूछे 
रगों से प्रस्तत हुए हैं। अधिकतर चित्र भालओों के है. जिनके अवयव रेखाओं में वॉध- 
कर रंग से मर दिये गये हैं | इन सबके सम्बन्ध में एक विचित्र बात यह है कि जहाँ 
सारा शशेर वर्ण-चिन्नित है बहा उसके कुछ भाग विशेषतः डँगलियों आदि केपल 
रेखांकित हैं, अर्थात्‌ रखाओँ से उनकी आकृति तो खींच दी गईं है परन्तु उनमे रग 
नहीं भरा गया है| कुछ ऐसे चित्र भी हैं जो सर्वथा वर्ण-चित्रित है और वन्व जस्तुओों के 
उन चित्रित शरीरों पर बाण, भालें आदि की चोटों का निर्देश क्रिया गया है। कुछ 
वूसरे ऐसे नी है जिनमें आखेट के पश्चुओं के साथ आखेटक मानव का भी चित्रण 
प्रस्तुत हुआ है | 

इन चित्रों से लट्टों अन्य निष्कर्ष निकलते हैं वहा विशेष अथ मी व्यक्त होते हैं 
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प्क तो यह कि स्थृछ का बहिरंग अपनी संत्ता से खींचकर मनुष्य अपने अन्तर में घारण 
फेर उसको निधाता को भोति इच्छित भावना के कलेदर में ढाल चित्रित 

चित्रकूछा के ऊपर कहे वाह्म और आश्यन्तर प्रयत्न सिद्ध होते 

ले कव्प्रकारिता केंद्क यथातथ्य निरूपण है, सूह्म ओर आमभ्यन्तर प्रयत्न मनृष्य की 

स्वतन्त्र प्रजनंक शक्ति का परिचादक है । यधातथ्यता कबव्यकार के छिए कच्ची सामग्री 
है आर मिरूपश--स्थृछ से भिन्‍न कलाकार के मानस में उसकी मावनाओं से प्रेरित ओर 
नक्कन से प्रमूत--कब्य है| दूधरा अर्थ यह है कि आरम्भ से ही कल उद्देश्यपरक है | 
जिम मात्रा में चन्‍्य आखेटक अपनी दिनचर्या के क्रम मे अपनी अनुमूति से प्रसत और 
नन्‍्दोलास से रोमांचित यह चित्र बनाता हैं उसी मात्रा भें, सम्मबतः उससे भी 
अधिक, इन चित्रों को प्रेरणा उसे अपनों अबच्यकताओं हे मिलती ह । जिन चित्रों में 
बह अचाघारी मनुष्यों द्वारा जानवरों का आाखेट प्रदर्शित करता है जिनमें वह बाण 
ग्रे की चोटों का जन्तु-शरीरों के ऊपर आलेखन करता है, उनको बह अपने अवकाइ 
से इतना मनोरंजन के लिए नहीं जितना आवश्यक अभ्यास के लिए चित्रित करता है | 
जहाँ शरीर के सारे अवयव, सिवा कुछ के, पूर्णतः वर्णचित्रित हैं, वहाँ कैंचल रेस्वांकित 
अग भी इसी प्रकार एक उहृब्य की ओर संकेत करते ४। कलाकार-आखेटक चाहता 
है कि अंगों को दह दृष्टिगोचर कर के जिनको आख्ेट में उसे सबसे पहले या विशेषत: 
अपना निशाना दनाना है। कुछ भी हो, इनसे एक बात तो नितान्त स्पष्ट है ओर वह 
यह हैं कि कछाकार अपने आखेट के रूद्ष्य को वास्तविक जीवित रूप से अलूम देखना 
ओर हृदयंगम करना चाहता हैं। क्‍यों ! 

क्योकि अनेक बार तो ये आखेट-जन्तु भीषण और विकराल होते हैं जिससे 
उनके स्पमीष्य से ही मनुष्य का हृदय चाय से भर जाता है | प्रकृति मे इन जन्तुओं को 
अविकतर अपनी रहा के साधन दिए है जी मनुष्य को ग्रकृतित:ः उपलब्ध नहीं, यद्यपि 
जो उसकी मेधा में सन्निहित होते हे | सो इन आपन्‍्जनक जन्तुओं को समीप से बार- 
बार देखने से भय का शमन होता हैं, अग्रत्यक्ष ओर आसास भय के जनक हैं, प्रयुत््ष 
ओर अभ्यास उसके नाश के साधन | उन चित्रों का कबल्नकार दर्शन के अभ्यास से 

जन्तु-जनित भय को दूर कर लेते हैं ओर चोर्टों के प्रदर्शन से आस में हस्तत्यघव का 

अभ्यास | फिर तो लूध्य की प्राति और हिन्द आखेट का बध रूध्दी मात्रा सिद्ध होते हैं | 
यह ग्राथमिक चित्रकार का आलेख्य वस्सु का समाधिकरण है ओर उस दिशा में जिस 
मात्रा में बह कुशल समाधि है उसी मात्रा में उसकी कला भी उन्‍मत और सफूछ और 
फछत; उसका आखेटोहेश्य भी हस्तगत है | 

इस समाधिकुशकूता का व्यापक आड्लोचन सम्य मानव ने अपनी दाशंनिक 
व्युत्यत्ति और कलात्मक निगमन में किया है। झुक़नीति का आचार्य चिच्रछेखन 
अथवा मूर्ति-निर्माण के पूच उसके आकार को पूर्णतः इष्टिगोचर कर लेना अनिवार्य 
समनझ्ता दँ और इस दिशा में बह ककछाकार को समाधिस्थ हो जाने का आदेश करता 
2 उसकी सारणा “ कि जब तक समाधिस्य दो अपनी आलछेख्य घम्तु का 
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हुदयंगम न कर केगा तब तक उसकी कछा पूरी न उतरेगी क्योंकि शिथिल सग्माति का 
दोषी अपूर्ण माता में ही कछाकृति का सुजन कर सकता है। इस विधान का फ्योग 
कालिदास ने मालविकारिनसित्र' में किया है। अग्निमित्र चित्रकेखित मारविक्त को 
देख चित्रादर्श पर अजिश्वास करता हैं, परन्तु वही जब माहूविका को प्रथक्ष देखता हे 
है तब उसे चित्रकार की कल्मकुशल्ता में रून्देंह हो आता है ओर बह उसे 'शिक्रि 
समाधिका दोधी' कहता है। इस यक्कार आदिश मानव को प्रयोग-प्रक्रिया शास्रे 
सिद्धान्त का रूप धारण करती है | 

कालान्तर मे सानव जाति अपनी विवि शाखाओं में फूठती ओर देश-बिशेग 
बेंटती गई है | इस अपने वास, निर्वास, प्रयास ओर उपनिवेशीकरण के क्रम में उसने 
अपने शरीर, मानस और भावनाओं तक को प्रमावित किया है। उसी प्रभाव $ 
सिलसिले में उसकी तरल प्रष्ठभूमि पर स्थूछ ओर यूक्ष्म अनन्त चित्र अकित हुए है| 
वास्तव में यह अंकन अकृनत्रिम छाया का वह अनन्त -प्रसार हैं जो उसके निरन्तर क्षे 
अमण ने मनुष्य पर डाली हैं । यही छाया प्रेरणा के रूप में अनेक वार उसके मात 
पर, इृष्टि पर, छा जाती है ओर उसे फिर-फिश अनेक रूपों में व्यक्त करने के लिए भागव 
उद्विग्न हो उठता है। यही उसकी कछा, जो स्वतः प्रवर्तित कम ओर ग्रक्षित अधिक है, 
उसके मूर्तव की जननी है, उसकी कब्य की प्रेरणा । 

घुमकड मानव जातियाँ अपने अ्रमण के क्रम में देश-प्रदेश में बस जाती हे | 
अभ्ण-क्रम मे उसके हृदय फलक पर आलिखित चेतनाएँ, उसकी कला प्रेरणा की निधि 
सिद्ध होती हैँ जिनके ऊपर बह अपनी टघ्थिति-बिद्येप का भाव-बितान तानती है। 
स्थिति-दिशेष देशविशेष की मोगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक ओर दाइंनिक 
सान्यताएँ है जिनमें वह आकार धारण करती है। उसका कलाकार स्वयं इन सारी 
परिस्थितियों का उतना ही परिणाम हैं जितनी उसकी कला उसका व्यक्तिगत परिणाम 
है। वास्तव में तो व्यक्ति उन परिस्थितियों का बाहुक मात्र है। परन्त वहन की भी 
कितनी सीसाएँ आर कितने प्रकार ६ ? माता जिस प्रकार गर्भ धारण कर ज्ूण को 
अपनी गा स्नायुओं द्वारा, अपने सारे रसों से सींचती है ओर उसे अपरे अवयब या 
कलेबर देता है, उसी प्रकार कछाकार ग्रकृति सें अपने उपादान खीचकर उन्हें 
हृदयंगम कर अपनी आकृति में अपने भावों के स्पन्द्त अन्तराल मे डाछ, अपने सॉचे 
में दाल, मृत्तिमान कर देता है | 

यह परिस्थितियों को पकड़ कलाकार पर इतनी गहरी होती है कि वह अधिक 
से अधिक मात्रा में उनका बाइक मात्र सिद्ध होता है | यही इसका भी कारण है क्षि दो 
कराकार सदियों पार केसे अनेक बार एक ही वस्तु को एक-सा ही रूप ओर प्राण देते 
है। कारण यह है कि आक्रमण, सांस्कृतिक प्रश्नेतण आदि ऊपरी रूप को तो निश्चय 
छुते ई, अनेक बार गहराई तक भी अवेदा कर जाते हैं, परन्तु स्थानीयता के कलामत 
परिमार्णो में वे मी विरोष और कन्पनातीत परिवतन नहीं कर पाते. इसी कारण देझ- 
द्झ की देश देश की कल्प प्रखवक सनभत्ति, देद देश की प्रस्णा अवूग 
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होती है । परन्तु इसी कारण देशविशेष के कछाकार्रों में एक समान भावना, 

समान प्रेरणा, समान आलेखन ओर निरूपण की स्थिति भी उत्पन्न हो आती है । 
पंक्ति रूप में वे चाहे जितने मिन्‍म हों, अपनी चेतना, राग-विराग से वे चाहे जितने 
हो परम्तु एक ही आकाश के नीचे, एक ही घरणी के ऊपर, एक ही वृत्ताकार 
क्षतिज के बीच समान प्रकृति की छात्रा ये जो थे सास लेते हैं ओर उनके निरन्तर 
बनते बिगड़ते चित्र हृश्टियोचर करते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति मी साधास्णतः समान 
हो जाती है । पर्दत और नद, झील और निरशचर, बन ओर खेत, गिश्पिद और उपत्यका 
उन्हें प्रायः समान रूप से प्रभावित करती है जिसको जे प्रतिज्रिस्ब॒ रूप से घारण कर 
अपनी विधि से फिर से झंकित कर देते हैं । 

इससे एक दूसरी स्थिति का भी उदव होता है, बह है कहा में सांकेतिकता 
ना प्रादुभाव | जिस प्रकार काव्याहटऋार | ध्वनि और दशन-साहित्य में सूत्र का उदय 
होता है उसी प्रकार कला मे भी सांकितिकता का कारान्तर में आर्विभाव होंता है ! 
शवों का असिवेग शब्दाभाव का कारण बन जाता है । इसी कारण अव्यक्त की मात्रा 
व्यक्त से कहीं व्यापक है । उस वेग झथवा भावानम्तता की परशिधि को अनेक बार 
हम शब्दाभाव में कैब संकेत द्वारा अथवा स्फुट वाणी में फैवछ ध्वनि या निवान्त 
न्यून शब्झें में व्यक्त करते है। यही साहित्य का सूजबाद अथवा कला का संकेतवाद 
४ । तब का लक्षण अथवा सकेत से ही समझी जाती है। कलाकार सदियों पहले होता' 
हैं ओर उसका आलोचक अथबा सहृदय सदियों बाद; परव्वु कछा की समझ मैं लक्षण 
अथवा संकत के भाव से कठिनाई नहीं पड़ती | तब उसका अभाव ही कला को दुरुहता 
से कारण हो जाती है | 

कूछा का विकास मी कमी-कभी वह स्थिति उत्पन्त कर देता है जब हम उसे 
साक्रेतिक रूप से ही समझ पाते हैं क्थोंकि वह छाक्षणिक रूप से ही अभिव्यक्धित भी है, 
कला का इतिहास इसे सिद्ध करता है कि उसका अद्यावाधि चर्म विकास चरम छाशक्ष- 
गिक्रता का भी उत्पादक है। यह स्थिति क्‍या प्राचीनों, क्या पिकासों सहद अर्वाचीनों 
दोनों में प्रायः समान रूप से प्रदर्शित है, परन्तु यही करा की संवेदना-भक्ति को भी 
मीमित कर देता है। जिस प्रकार भावामिव्यक्ति शब्द की अर्थगम्यता पर भिर्भर करती 
है उसी प्रकार कला भी अपने माध्यम से आव का वहन करती है ओर भाषा की दुरू- 
हता जिस मात्रा से भाव को अभिव्यक्ति में बाधक सिद्ध होती है, कल्य की सांक्ेतिक 
अभिव्यज्ञना भी उसी मात्रा सें राहुढू प्रसभाणित होती है। यही आन्तरिक विरोध कला 
के चरम उत्कर्ष का साधक भी है क्योंकि यही उसकी दन्द्रात्मिकत! है | 

परन्तु कला की अभिव्यक्ति, चित्ररेखांकन यदि भाव की संवेदना का कारण 
अथयपा परणा का संवाहक है, आलेख के माध्यम से चित्रकार आर आज्लेचक अथवा 
दर्शक के नीच समानधर्मिता स्थापित करता है तव निश्चय ही उसकी व्यापकता की 
मात्रा उसके मझाध्यम के भाव अथबा इृष्टिगम्बता पर निर्भर होना आहिए ' अर्थात्‌ 
चित्रकार की माव-चंठना अपने रेस्वाकनों द्वारा यदि ऋ्यपने दर्शक को समान रृष्टि से 
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प्रभावित न कर सकी तब उसके अग्रकादन शोर अंकन में कोई अन्तर नहीं । काहिक 
ने एक स्थर पर रूपसण्डन, प्रसाचन और अलंकरण को दर्शन से सफल होना कहा है... 
पप्रियाल्मेकफलों हि बेशः” | यह सूत्र जितना य्रेम के पक्ष में सार्थक है उतना ही साएए 
ओर कल्य के पक्ष में भी है | जिस प्रकार रूप-मष्डन की सफलता उसके प्रियावक्षेकः 
में हैं, जिस प्रकार साहित्य की सार्थक्ता उसके मधुरास्वादन में है, उसी परकार कर 
साथंकता उसकी मावगम्यता में है और जिस प्रकार पहले दोनों की सफछता उछ| 
भाध्यमों की सुगमता भे है उसी प्रकार कला की सार्थकता सी उसके माध्यम ई 
सरलता में है। यह सही है कि साहित्य ओर कह्य दोनों मे सूक्ष्मदा, स्थर्त-विशेष 7 
कुछ ग्रन्थियों डाब्ती ज्यती है जिसे भावुक ओर आखोचक अपनी इुद्धि के भरत 
खोल्ता है, ओर जैसे-जैसे ये ग्रन्थियां छुलती जाती हैं. बेसे ही बेसे साहित्य भौर पर 
के उन स्थव्नं से आनन्द के खोत फूण्ते जाते हैं, परूंतु यह साहित्य ओर कल 
अमभिजातीय रूप है, और उसकी व्यापकता का मान निरुचय उसकी अभिषनतण्ता 
नहीं | वह है उसका साधारणीकरण | 
कव्य में जो आत्मनिवेदन, ल्लोकसंग्रह और कल्याण की भावना होती है उन 
सार्थकता उसकी व्याप्ति ओर परिणामतः बोधरगम्यता या साधारणीकरण में ही है| हे 
कारण लोककच्याण के अथ में वह कछा अधिकतर साबधि अभिप्रायों पर ही शाश- 
रित रही है, यद्यपि इस 'सावधि' की परिधि निश्चय अनेक बार तीन-तीन, चार वार 
सदियों तक रहीं है । इस परिधि का ऐतिहासिक थुर्गों से विशेष सम्पर्क है। आधुनिक 
जगत्‌ ने उत्पादन के साधनों के कारण अपनी गति में अत्यन्त तीव्रता शरण 
कर ली है। इस कारण कम से कमर समय में रम्बी से छम्बी मंजिल तय हुई हैं 
इसी कारण करा के प्रयोगों में भी अभिप्नायों (॥770£4) की सथःनवीनता और 
सतत विचित्रता सामान्य हो गई | परन्तु अतीत मे समाज के विलःम्बित परिवतमनो 
के कारण जब गति में शियिकता रहती थी निन्‍चय तब उस अवधि की परिति अत 
कृत व्यापक हो जाती थी | यही कारण है कि जहाँ कुछ ही दशाब्दियों में झाज के 
संसार में क्यूबीज़्म! से लेकर 'पसिम्बोलीज़्म' (सांकितिक निरूपण) तक अनेक प्रवोग 
ध्वतन्त्र कलाशेलियों के रूप घारण कर चुके हैं वहाँ धाचीन काल में शैलियों की विविधता 
हमें विशेषतः आकृष्ट नहीं करती | यही कारण है कि सिमिरिया, पितन्नवसल, अजत्ता, 
ओर बाघ के चित्रणी में कोई विशेष लाक्षणिक अथवा रूपायन के अन्तर नहीं ओर 
उनका काल-विस्तार भी, अनेक बार तो स्वयं एकस्थ गुफाओं के मित्ति-चित्रों तक मं, 
इस दिशा में कोई विक्वति नहीं उत्पन्न करता | फिर भी साधारणतः चित्र भाव की 
प्रेरणा में वेष-विन्यास ओर संकेत में अधिकतर शावधि हैं | 
पिछले हिन्दू मध्य-काल (नर्वी से बारहबी ईस्वी सदी) में मिक्ति-चिंत्रण अथवा 
साधारण चित्रकछा का काफ़ी हास हुआ है | उसकी सामाजिक चेतना अथवा सामाजिक 
प्रेरणा विनष्ट हो गई है । परिणाम यह हुआ है कि हम उसे सार्वजनिक पृष्ठ से दूर हटी 
हुई पाते है. बहुत कम प्राय नहीं के बराबर, हम उसे सार्वचनिक प्रसर्गों के साफ 
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रूप से दखत है ! अय उनकी रूपरेखा विशेषतः हस्तलविपियाँ ओर जैन-नमम्नणी # 
अधिकतर खिहलती है ओर जन-साधारण को अपने कृतित्व अथवा सन्देश से प्रभाडिल 
नहीं करती | यह सही है कि इन पुस्तकी में जकतव उनका सुन्दर आलेखन मिल 
जाता है परन्तु बस्तुतः वे एक संकेत मात्र को अवबया स्थछविशेष को अभधिव्यज्ित 
करते हैं! उनके यूह्ष्म कृतित्व ओर भाक्षति-सोन्दर्य प्रायः सवंधा विनष्ट हो चुईके हू । 

हो, इसी काछू भारत में एक नई दिशा में चित्रलेखन का विकास होता हू | 
घाहित्य और कल्म में अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है, एक के विक्षास से अथबदा उसके 
विशेष दृष्टिकोण से दूसरे का प्रभावित होना न कैवछ अलन्त सम्भव है वरम्‌ पूणतः 
स्वाभाविक है | इस सच्यकालोन भारतीयता ने सामन्तों ओर माण्डलीकों के दश्वार मे 
भाहित्यिक्ों को एक नई, अनेकाण में इणजित सी, चतना दी ; स्थूछ ओर पिण्ड की 
पूजा इस काल विशेष रूप से लम्मत हुई । साहित्य ने अपभ्रेश मे असना विशेष ओर 
रीतिपू्च' रूप घारण किया | जिस घारा की पराकाष्टा सदियों बाद हिन्दी में विह्ारी 
आदि ने की, उसका एक रूप अभी से बन चद्या था | ऐसा नहीं कि सामम्तवर्ग की 
छाया में फूछने-फलनेबाला साहित्य संस्कृत में अनजाना था, बल्कि नई सावनाओ, 
संस्क्ृतियों ओर जातियों के आक्रमण से जो यहाँ की स्थिति-विशेष में परिवर्तन हुए 
उनके फल्य्वरूप साहित्य ने भी, भाषा के विकास और उसको शेंढी ने भी, एक नया 
रूए धारण किया | रीतिकाल का पूर्वगामी रूप इसी कार के नये सॉचे में ढछा आर 
उसी के अमुरूप चित्रेखन भी क्षम्पस्त हुआ | चीन के सम्पक ने मारत को कागज का 
छुछ प्रयोग दिया, यद्यवि उसका विद्योष प्रयोग अमी ताल-पत्रादि के कारण न हा 
पात्ता था | राजपूत शजबरानों मे कुछ ही बाद एक नवीन चित्र-्शैली को जन्स दिया | 
यह रोकी राजपूत कछम अथवा राजस्थानी के नाम से प्रसिद्ध हुई । इसका एक दूसश 
सुन्दर रूप रागिनी-मालाओं में निखरा | प्रवाहित भाव खोत को, निमादित वाद्य आर 
सुखरित पद्म की ध्वनि को वण ओर रेखाओं में खित्रकार में बॉधा | सहध्ष्म को स्थल 
रूप देने अथवा कर्णन्द्रिय से अनुभूत ध्वनि को दृष्टिगम्प रेखाओं में स्यायित करने का 
यह प्रयास भारत का सर्वथा अपना था, संसार में नितान्त एकाकी ! 

इस प्रबत्न के पोंछे भी शायद एक सामाजिक चेतना देंखी जा बकती है । 
यह भी एक सामाजिक इन्द्रात्मिकता का परिचायक है कि जहाँ राजदूतों ने पराक्रम के 
क्षेत्र में अपना साका चलाया वहाँ पिण्ड की अर्चना की भी पराकाष्ठा कर दी । काद- 
म्बरी का सेवन केवल राजपूत गज और अनेक प्रमु ठाकुरों के युद्ध क्षेत्र तक ही सीमित 
ने था वरन्‌ उसका व्यक्हवार अपरिभित मात्रा में दरबारो में भी होने रूगा था | राजपूत 
जातियों का निर्माण जिन जातियों के सम्मिश्रण से हुआ था उनकी सारी सामाजिक 
चेतना मदिरः के सेवन से गतिमान थी | पार्थिव और स्थूछ की चेष्टाएँ इतनी व्यापक 
आकार धारण कर चुकी थीं कि कैंबछ नाद तरंग का कर्णमत आनन्द पर्याम ने भाना 
गया और उसे नेश्रगत कश्ने का भी प्रयास आरम्म हुआ | सूक्ष्म को स्थूछ कर, अव्य 
को दृश्यकर नेत्रत देख लेने फा यहू प्रयापत चित्रकल्त के ससार म नितान्त अक्रेला 


हदटे साहित्य और करा 


है। सो और राशिनियों का आलिलन इस प्रकार जिस शेलो में हुआ वह गिरी 
चित्रण कहतांया | 

इसी बीच अध्य एशिया से तु्वा, पठानों और मुगल की जन घाराएँ पासीय 
समाज में प्रदिष्ट होने लगी थी, घीरे-घीरे उन्होंने अपनी चेतनाएँ' भी कला के क्षेत्र 
शखाकित को ऑर उनका चरम विकास सुगर्ण की संरक्षा से हुआ। यह नई गेंही 
जो चित क्षेत्र मे उद्भत हुई वह सुगछ कलम के नाम से प्रसिद्ध हुई ! अल्वन्त मुकूगर 
मैवाकत, आकृति का कमनीय रुपायनस संकेत के झआसाव में भावों का प्रदृत गई 
'डाबधि अनजानी शक्ति ले भारत के कलाक्षेत्र मे अद्भुत ओज से उठ खड़े हुए 


कक 


जिनकी सम्झो मांचक प्रक्त्ति पर्व पर के सारे प्रतीको को निरस्त कर गईं | 


इसी काल ओर पिछले उु्ों न कझछ्य मे उस चिन्रशेद्दी का प्रादुर्भाव हुआ 


लिने छागड़ा या पहाड़ों कल्म कहते 8 । सहज और कमनीय, किसी अंश में सकेत पे 
भी शनुदप्राणित, परनन्‍्ट आकृति एकला से आालोकित यहे शेढी अनेक छोगों 
झो झाते प्िय छगी | पिछले मुश्छ खित्र ओर पहाड़ी कछम का कालध्तर पिछली ध॒दी 
के पगब्यक्ाल को छू गया जिसके बाद इस देश के कह्लक्षेत्र भें बनी देखता का मास 
हुआ | यह कछा का अमाब, नह प्रतद्तियों का अभाव मध्य हिन्दू काछ से भी बढकर 
था | इसकी शत्पता में जाय; कहीं विकार न था ! 


बीसयी सदी के आरम्भ में जो सामाजिक चेतना उठी उससे सबसे महत्वपूर्ण 
आर्त|त के पुनरावतन की हुई | यद्यपि इसके पहके ही ग्राम ओर कोकचित्रण का सा 
आर+म हो बा था--झोक चित्रण का शखलाबड प्रसार अत्यन्त प्रार्चीन काल से चह्म 
जो अवाचीन के नये दृष्टिकोण में नई सामाजिकता के साथ उदित हु आ--परसु उसकी 
ओर इस देश के कलाममसंशी का ध्यान न खिंचा। अजनन्‍्ता आदि के दरीयणहों के 
भित्तिचित्रों का पिछली सदी के पिछछे चरण में ही दर्शन हो चुका था और उसको 
नकछ के प्रदर्शन ने यूरोप के कह्मघुरीणों को छू लिया था। भारत से बीसवीं सदी 
के आरम्म से ही सामाजिक जीवन कई कारणों से प्रबूछ ब्रेग, से राजनीति के क्षेत्र मे 
उत्तरा जा रहा था, राष्ट्रीयता, की भावना अनेक आन्दोंलनों से देश में ज़ग उठी थी 
अ.₹ इस राष्ट्रीयवता ने जब अपनी प्राचीन संस्कृति आर गौरव के नाम पर परिचित 
ससार को बर्तमान सम्यता को छुनोती दो तब निश्चय अतीत के ऑकड़ो का फिर हे 
सिद्दावलोकंन हुआ | जैले प्राचीन भारतीय इतिहास के कालूस्तरों का युनरालेचन 
युक्तिस्‍म्मत हुआ बसे ही कब्य के क्षेत्र मे अजन्ता आदि की शोंछी का प्रादुर्भाव मी 
स्वाभाविक था । चित्रकला के क्षेत्र से भी एक प्रकार की राष्ट्रीयता का प्राहुर्भाव हुआ 
जिसका विक्रसित करने का श्रेय ई० बी० हँवेछ और अवनीखनाथ टेमोर को है। 
इस होली मे बंगाल के खित्रकारों को विशेष प्रमावित किया | बम्बई और मालवार 
भादि में यूरोपीय और मारतीय शैल्यों के मिश्रण से सम्भूत एक सकर माकृतिपरिय 
शैली रूप घारण कर चुकी थी भौर यद्यपि बगाल का वह कला भा दोंलून मारत 
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प्यारी रूप धारण कर रहा था, एश्चिमों भारत हं 
प्रभाद ने पडा | 
अवनीदख्धनाथ ट्यीर ओर उनके पिप्पी में इस दिशा मे काफ़ी ख्याति पाई 
इनसे ननन्‍्दव्मछ बोस, मकझुछ दे, अखितकुमार हत्दार झआादि ने प्रायोन चिंत्रकन्म के 
एनजोजन में कामझ्नी भाग लिया । ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी कृतियों का विषय 
सदा प्राचीन ही रखा हो पर निदचय उडनक्की चिजशेंकी प्रादीन ही दनी रही! अजसन्‍्टा 
आदि के मित्ति-चित्र किसी ने किसी रूप मे उनके बणाकर्नों में संस लेते रहे | 
गजरात में भी किसी मे किसी माना में इस जतीत प्रेम ने चित्रकारों पर ऋपना 
दृ टाढ्ा ओर श्री रविशंकर रावल ने प्राचीन ओर जबाचीम दोनों के प्रति अपनी 
»ट्ठा प्रदर्शित की | गजरात के कानू देसाई आर बंगाल के जाभिनों राद ने देहात को 
ओर भी अपनी दृष्टि फेरी कोर शाम तथा ग्रामीणों को भी अपनी वृलिका बता सिष३ 
नाया | जामिनी राय ठो इस दिशा से दितान्त असाधारण है। आम ओर साधारण 
जन के जो पेंटन उन्होंने प्रस्तुत किये हैं वे निश्चय भारतीय चित्रकला के क्षेत्र मे 
एक्क नया कदम है | 
 साइचि वर्तमान और उसके विधिष सामाजिक पहलुओं की ओर भारतीय 
चिध्कार का ध्यान खर्गीया अमृत शेरसिल ने अरपित किया | अमृत शेरगिल असाधा- 
रण प्रतिभासभ्पन्म तर्णी थीं जिनका अभाग्यदश काल ने अकाल कवल्ति कर लिया | 
जोवन के कप का लोमइप्ण आर दिल को हिल्म देने वाले असंगो की उनन्‍्होंन अपनी 
शब्यका से शरीरी क्रिया। बास्तव में भारतीय चित्रणक्षेत्र में पहली बार आमिजात 
ओर अलोकिक की दिशा की ओर पीठ फ्रेर कर खित्रकार ने साधारण ओर ल्लैकिक् 
की अपना स्तुत्य बनाया | 
इस दिद्या मे कुछ ओर प्रयक्ष भी इधर होने लगे है। अति प्राचीन काल से 
दरबारी कलम के साथ ही साथ आम-छोली में चित्रण होता आया था। ग्रामन्शैली ने 
भी इधर कुछ कार से एक नया जीवन धारण किया हैं। यद्यपि इस दिशा से कुशल 
चित्रकारों की सख्यी नितान्त न्‍्यून और परिमित है. निःसन्देंइ इससे कुछ खिन्रकारों ने 
अच्छी सफलता पाई हैं। भरसिह शेखावत का नास इस प्रसंग में विशेष उल्लेखनीय 
है। इन्हाने राजस्थान के जीवने के अनेक दृत्यों का सफल चित्रण किया हैं। इनके 
खचित्रणों में साग-भाजी बेचने वाली, पनघट पर जकू भरने बाली और अन्य निम्न- 
बगीया नारियों का चित्रण अत्यन्त प्रशस्य हुआ है 
परन्तु इस विस्तत देंश भे भक्त चित्रनिषयक प्रसगों की कसी क्यों होनी 
चा्दिए | सारा वेश कुछ काल से अनेक असाधारण स्थितियों से होकर गुजरा है, झऋाज 
उसी प्रकार शुज्षर रहा है, परन्तु हमारे अनेक वित्रकार उसो पुरानी भोड़ी पद्धति से 
अपनी शलाका चला रे ह | आज के चित्रकार्सो भे अधिकतर ऐसे हे जो सस्ते रोमांचक 
प्रसगों को हो अपना विपय मान सन्तुष्टठ ह। कुछ मुंगह कलूम की सफलू-असफल नकद 
लगे हैं और हम जानते है कि नकल मूल स॑ बाज्ञी नी ल जा सकती वचास्वव में 
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आवश्यकता इस बात की हैं कि आज की इमारी स्थिति में कल्मकार भी हमारे प्रवक् 
में सहायक बने | जीवन निश्चय अतीत का नहों वर्तमान का है | अतीत महत्व 
इतना भहत्वपृर्ण कि वर्तमान को भी अधिकतर हम उसी के आधार से समझ सकते है 
फिर भी अंकन वर्तमान का होना चाहिए, अतीत का नहीं | फिर शीत में चित्रावन 
की कमी नहीं क्योंकि अजन्ता आदि की एक अक्षय निधि हमारे पास है ओर छ़ 
उन कल्लकारों ने अपने प्रायः सावधि वतमान का चित्रण किया है । हम न तो बोध, 
सिगिरिया, सितन्नवसऊ और अजन्ता के अमर कछाकारों को पराजित कर सकते है और 
ने ऐसा करने का प्रयत्न ही कोई अथ रखता है। जीदन अपनी अनन्त प्रवृत्तियों है 
साथ, अपनी कठिनाइयों और पेचीदरणियों के साथ प्रदाहित हो रहा है । उसके प्रवाह 
का एक-एक अंग चित्रकार के छम्बकू्ये को धन्य कर सकता है ओर इस दिखा 
तथ्य को न सयझ सकना भारतीय कला की विडम्बना हैं | 

ऊपर देश की आधुनिक विषमता को ओर एक दवा सर्केत किया जा चुका 
है। उसको विश्येषतः प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता है। पिछली दशाहिदियों में हमारे 
देश में जीवन अत्यन्त असाधारण वेग से प्रशाहित हुआ दे । उसमें संघर्प और जन्ममिद् 
अधिकारों की प्राप्ति के लिए अनबरत युद्ध का योग रहा है परन्तु हमारा चित्रकार उस 
ओर से उदासीन ही रहा है| वर्तमान अर्धशताज्दी में इस देश ओर जिदेशों भ घटनाओं 
के कुचक चलते रहे हैं, ऐसी घटनाओं के जिनका महत्व मनुष्य जाति के इतिहास 
में असामान्य है। स्वयं भारत में इनकी असाधारणता अनेक प्रकार से प्रामाणित है| 
इस देश में पिछली द्शाब्दियों में राजनीति में जनता ने जो भगीरथ प्रयत्न किये है उनके 
अकन से किसी कव्मकार की कृति कमर हो सकती है। बंग-मंग, खदेशी भान्दोलन, 
जल्याँवाला बाग, सन्‌ २१ के असहयोग आगन्दोलन के अनेक स्थछ, चारीचौरा हृत्या- 
काण्ड, काकोरी के वीरों की फॉसियाँ, बारदोकी संग्राम, दण्डी-मार्न, सन्‌ ४२ का संघर्ष, 
कल्कत्ते, नोभाखाली ओर पंज्ञाब के लोमहर्पक्ष साम्यदायिक दगे, गाँधी का नोआ- 
खाली की भयानक ओर खतरनाक भूमि पर निर्मीक तपसवी-सा घूमना, गाँधी की हला 
आदि अनन्त ऐसे विषय हूं जिनमें से एक-एक का चित्रण कलछाकारोको अमर ख्याति 
प्रदान कर सकता है। किसी भी राष्ट्र के इतिहास में इन अंकरनों की असाधारण दक्ति 
ओर मृल्य होगा | काह्य हमारे चित्रकार हस दिशा में प्रयत्नशील होते ! 

विदेशों में साधारण से साधारण नेताओं के युग-प्रसिद्ध अमर चित्र बने हुए है 
परन्तु खेद कि इस देश में यद्यपि असाधारण विभूतियों का इन दशाब्दियों में प्राडुर्भाव 
ओर संघर्ष हुआ है, हमारे पास उनका एक भी ऐसा स्केंच या चित्र नहीं, जिसपर 
-म गर्ब कर सके | उस महापुरुष गाँधी तक का हमारे पासूसही चित्र नहीं जिसने 
भानव जाति के स्वत्वों की रक्षा के किए इतिहास में सबसे महान्‌ , सबसे चमत्कारी और 
निरख्ध सफल ग्रयास किये हैं | जिस भारतीय चित्रकार भे अपने अंकन को इस महा- 
वेभूति की जीवन घटनाओं से पवित्र न किया उसकी इलाका, तूलिका और ल्म्बकुर्च 
नश्वय निरर्थंक हैं 
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यह तो है संकेत उन घडनाओं के प्रति जो ओजस्वी ओर विराठ है । उनका 
उकन तो भद्दान और साधारण दोनों प्रकार के कल्मकार सफलतापूर्वक कर सकते हैं, 
परन्तु इनके अतिरिक्त ऐसे भी सख्यातीत प्रसंग हैं जिनपर एक दूसरी दिला में चित्रण 
हो सकता है। भारतीय चित्रकार ने सदा से गम्भीर विषय तत्त्व को ही उपासना 
की है । हमसे वह चमत्कार न जाना जो ध्यंग्व द्वार कलाकार प्रस्तुत कर सकता है | 
निच्चय व्यय चित्र आज के हैं । परन्तु इस दिद्या में भी एकाथ को छोड़कर कम हो 
ज्च्िकार संयत है । सामाजिक समस्याओं का जितना बिद्रप तथा व्यंग्य चित्र खोलकर 
रखते हैं उतना गम्भीर नहीं । ओर आज का इमारा सम्ताज, जो विवाह को दिव्य से 
लेकर अछूत और चोरबाज्ञार तक अपने कल्ेवर से ऋ्पेटे हुए है, व्यंग्व चित्रकार का 
सफल लक्ष्य बम सकता है। खझ्वार्थ, झुठ और युद्ध की ओर भारतीय दुनिया उसके 
प्रहर का विषय बन सकती है, नेताओं की अवसस्वादिता, उनका वेबक्तिक इश्टिकोण, 
उनके राष्ट्रेतर ामी के लिए प्रवल आदि अनन्त ऐसे प्रसंग हैं जो अपने घटविताओं की 
हास्यास्यद बना सकते है, यदि मात्र हमारा ब्यंस्थ चित्रकार उन पर अपने कुर्च का 
प्रहार आरम्भ कर दे | ऐसा नहीं कि व्यंग्व चित्रकार्ों का इस देश में सर्वथा अभाव है 
पर निश्चय इस दिद्या में प्रयकन्मील् शंकर आदि की संख्या नितान्त न्यून हैं । 

देश ने जिस संघर्भ ओर बलिदान के ज़रिये खराज्य हासिल किया है वह उसके 
अवसरबा दी नेताओं के कारण विक्ृत होता जा रहा है। वास्तव में जिस स्व॒राज्य की 
हमने विजय की हैं वह केवल आंशिक स्वराज्य है, इससे केवछ एक दर्ग का लाभ 
हुआ है; परस्तु बह क्रान्ति जो वर्गहीन समाज की स्थापना फरेगी, जिसमें मानव अपने 
आधारभूत अधिकारों से मण्डित होगा, अभी दूर है | उसके प्रयत्न में साहित्यकार और 
कलाकार दोगों को पर्याप्त रूप से कव्बिद होना होंगा। चित्रकार यह ने समझे कि 
उसका प्रयत्ष कैब पिण्ड के प्रसादन के निमित्त है; वास्तव में वह नये जीवन, नई 
स्फूर्ति, नये मूल्यों ओर नये निर्माणों का प्रवर्तक है । उसका दायित्व, यदि वह समझे, 
उसी मात्रा से व्यापक हैं जिस मात्रा में भारतीय जनसंख्या प्रवकछ है | जिस प्रकार भारत 
का आकाश बड़ा है, जिस प्रकार उसके विस्तार की सीमाओं को सागर चूमते हैं, 
जिस प्रकार हिमालय उसके प्रधार का भानदण्ड प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार उसके 
अकन का केमवस भी निताग्त व्यापक होगा जिसके ऊपर अपने छम्बकुत्त से बर्णों के 
स्पर्श से बह ऐसा ज्ञानमय आलोक, ऐसा क्रान्तिमय जन-प्रधास, इतनी विषम परिस्थितियों 
का संघर्ष छिलेंगा कि उसकी प्रेरणा से संसार को नये जन-कंल्याण के आधार पर 
बदल डालनेबाले कर्मठों का प्रयास हज़ार गुदा बढ़ जायेगा | 


र्‌ क 
मूरदिकार काया कुपएऐं 


मूर्तिकार जीर चित्रकार दोनों का क्षेत्र प्रायः एक है, यद्यपि उनकी शैम्यों 
में कुछ अन्तर है। चित्रकार दल्यका, तूलिका झोर दुख से चित्र का अंकन करा 
है, तक्षक छेनी से भावगत मूर्ति कोरता है । 

दोनों के साधन, उपक्रम, विषय सारतम्ध प्रायः एक ही है, दोनों का कदना 
क्षेद्र समान है। चित्रकार सूक्ष्म ओर ध्य्ि के निकट सम्भवतः अधिक है परनु 
निःसन्देह सतिकार की कला अपेक्षाकृत कठिन हैं। काना झोर कृतित्व समान होने 
पर निश्चय चित्रकार का कार्य द्रव और सृदू के प्रयोग से; तरह रंग और नरम तूलिका 
के सहारे, सरझ हो जाता हैं | किन्तु मृतिकार को कठोर साधनों से अपने “अमिप्राय 
रूपायित करने होते है | मृर्ति अधिकतर, मृत्तिका के अतिरिक्त, नरम, ऋड पत्थए 
की बनती है और छेनी, जिसे तक्षक धारण करता है, छोड की होती है, वस्तुत 
मूर्तिकार का कार्य कठिन है | 

फिर भी जिस सूझ और सफलता से पत्थर के अंग में वह गति और सम्सोहर 
भरता है, जिस मात्रा में बह उसमें स्नेह ओर आक्रोश के भाव सुखरित करउदा है, जिए 
रूप से वह भावों का आवेग-संवेश प्रस्तर के कण-कण में भर देता है, जिस कृतित्व से 
बहू अपनी परुष कृति मे सन्तुष्ट ईपतू हास्थ अथवा छणा का पुट देता है वह उमी 
दर्शक को मर्वथा विजित कर देते हैं | 

दस देश में अत्यन्त प्राच्रीच काछ से जिस संख्या ओर परिमाण में तक्षण-कछ 
की उपासना हुई है वह निलवय हमारे गये की वस्ध है। इस क्षेत्र में भारतीय कछा 
ने प्रायः ०० शताब्दियों के काछ-चिस्तार पर अपने कृतित्व की टॉकी चलाई है। 
सैन्धव सभ्यता के सुदूर अतीत से लेकर बारहथी शी इंस्वी तक लगातार उसकी छेनी 

चटझानों पर टकराती ओर अभिराम प्रतिमाँ कोस्ती रही है। उसके निरन्तर प्रथात्न 

से जिस कछा-संसार का निर्माण हुआ है वह विस्तार ओर ऊँचाई दोनों में संसार मे 
अपना खानी नहीं रखता । आकृति और भाव दोनों को एक साथ गढ़, एक पर दूसरे 
को अपरिमित रूप से आशित कर, उसने जड्ड को चेतन कर दिया, चेतन जो खभाव- 
चेतन को असाधारण रूप से प्रेरित करने में समर्थ है | 

भारतीय कलाकार ने युग-थुग इस क्षेत्र में नथे-नये प्रयोग किये हैं | प्रसूति 
हे प्रसाद ओर शाकृतिगत भावों की स्ेश चेतनता में उसकी कृतियाँ खतः प्रमाण 
में उठा हैं. जिस प्रकार साहित्य जगतू में कवि ने मूक और मुखरित दोनों वे मारती का 


मूतिकार क्या कोरे ? १७२ 


उसी ब्रकार मर्तिकार ने भी अपनी छेनी से मिद्दी और पत्थर से, कस 
क संसार खड़ा कर दिया है। इस संसार की संस्कृति मोहनजोदड़ी ७४२ 
हवप्पा के मूल से उठकर मोर्-झुंग-सातवाइन-यवन-पहुव-शक-कुपाण-शुत्त आदि ऐंति- 
शसिक मजिकके तव करती मध्यक्षाल्ष के कहल्म-तोरणों तक निरन्तर गतिशनर रही ८7 
उसने बला के क्षेत्र भें अनन्त आकृतियों का खजन किया जो अनेक बार साहित्य के 
ह आर प्रतीक बन गई । 

बारहबी-तेशहदी सदी इंस्ती मे तक्षण कछा को इम्छाम के आहमण से बड़ी चोट 
छगी । इस्लाम ने सू्तियों ओर उनके मम्दिरें पर पहार किया | यह परद्ार इस्छास के 
आक्रमण से सदियों पूर्व हूणों ने ही आारम्म कर दिया था परन्तु यह नई चोट प्राय, 
मसणान्तक सिद्ध हुई। यश्यपि मन्दिरयों का किसी ने किसी रूप मे दक्षिण मे निर्माण 
होता रहा ओर मत्तियाँ उन मन्दिशें के बहिरुंग को अलूंकृत करती रहीं परन्तु उत्तर 
भारत में तों उनका जेसे व्येप ही हो गया | हिन्दू भाण्डकी्कों के शब्य में जहाँ-तहां, 
जब-तब मन्दिसे का निर्माण हुआ ओर मूत्तियां पधराई भी गई परन्तु थ प्रयास इतनी 
अल्प संख्या में हुए कि ये किसी प्रकार पुरानी घारा को अग्रसर न कर सर्के | पाचान 
मृत्ति निर्माण, जनगति ओर जन-विश्वास से प्रयूत हुआ था भार इस प्रकार उसकी 
जे सत्य अथवा मिथ्या जन-जीवन से आहार पाठी थीं। परन्ठ बारहवी सदी के बाद 
की मूर्लियों का निर्माण जन-जीवन से सबंथा खतन्‍्त्र हो गया। उसके बाद जो 
मूत्तियों कोरो गईं वे नितान्त मगण्य और बिद्गभप प्रमाणित हुईं । उनमे न आकृति का 
व्गकर्षण था न भावों का सम्मोहन | वे कैवछ विश्वास और श्रद्धा की प्रतीक बनी । 

इधर प्रायः सात सदियों के शूम्य ने इस क्षेत्र म किसी प्रकार की गति न होने 
दी | चिंत्रकछा के क्षेत्र में तो सुगछों ने अपना योग इस मात्रा में दिया कि उनका 
वाल संसार के चित्रकछा के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा । जिस प्रकार अजन्ता के 
मित्ति-चित्र अपनी दिद्या मे अनुपम है मुगर-दोली के चित्र भी अपनी सूह्मता ओर 
नुकुमारता में अपने उदाहरण आप हैं । परन्तु मृत्ति विश्यंसक होने के कारण प्रतिमा 
के क्षेत्र मे घ॒गलों का संरक्षण भारतीय कलाकारों को मिलना तो असम्भव रहा उच्टे 
उनको चोट से मूर्सिकछा सर्वथा बिछ॒पत हो गई | 

इस बीसवी सदी में भी जब साहित्य ने एक नया रूप घारण किया है, चित्र- 
कब्य ने अतीत शेल्चियों के पुमरुणीवन और नवीन के प्रयोग मे पर्यास अदा में सफलता 
पाई है, मूर्तन के क्षेत्र मं अब भी कारूराणि का साम्राज्य रहा है । कुछ काल से जहों- 
तहाँ छेनी की खटखद सुन पड़ने छूगी है परन्तु इस दिशा में सफल प्रयक्ञ नितान्‍्त 
नगण्य हुए है। एकाघ कव्मकारों के नाम हमारी लिह्मा पर आकर भी कंठ से अट्क 
जाते है क्योंकि उन्होंने कला के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान अपनी कति की ऊँचाई के 
रुप में अथवा संख्या के रूप में स्थापित नहीं किया है। चखित्रकरका के सम्बन्ध मे जिन 
विषयों की ओर हम संकेत कर आए ई थे प्रायः सारे विषय तक्षक की छेनी के साथ्य 
रे सकते हैं, वेंसे विषय का चुनाव बहुत कुछ साध्य के परिमाण और प्रसार पर निर्मर 


१०४ साहित्य और कला 


करदा है (इससे वह मूर्तिकार के वेयक्तिक राच का वाहक है 

सिकन्दर की भारत चिंजब के वाद बाबुछू में उस विजेता से एकपहार्‌ 
आर्तिकार मिछा | उसने सिकन्दर से उसकी सूर्ति बनाने को अनुमति मॉगी | विजेता ने 
अनुमात तो न दी परन्तु उसे कछाकार का भाव जानने का कुनूइल अवश्य हुआ। 
उस्ले उससे पृछा--ठुम अपनी कृति में मेरा कौन-सा रूप अनुप्राणित करना चाहते 
हो ? ककाकार ने कहा--चाहता हूँ कि विजेता का एक चरण एक पवत के शिद्धा 
पर हो, दूसरा दूसरे पर और बह झुका हुआ समुन्दर एक हाथ से दूसरी मुट्ठी मे ठंडे 
रहा हों । इस कल्पना की सत्ता निःुचय विशाटाकृतिक है पर इसकी व्यापकता कै 
बावजूद गुप्काल के तक्षक की मथुशवाली बुद्ध को मूर्ति अपनी त॒ष्टि की इक 
जुस्कान से उसे लग्जित कर देती है । फिर मी क्षुत्र आणी की अपरिमित तृष्णाओं 
रुलूस्वकूप विजब का वितान बड़ी खूबी से कछाकार के इस सिकन्दर सम्बन्धी रुपयन 
में ताना जा सक्रता था | इसमें सन्देह नहीं कि महत्वाकाक्षा को नश्वस्ता उस विराद 
मति पर, यदि वह प्रस्तुत की गई होती, सदियों वंग्य की हँसी हँतती फिर भी 
द्ेसान्तरों को पददलित करनेवाले अतिमानव का अहहास तो निश्चय उस मूर्ति ॥ 
अन्तराल से उठकर दिद्याओं को गुंजा देता | वेबक्तिक तृष्णा का वह बिशट रूप यदि 
मानव ग्वास का प्रतीक हो पाता तो मिश्चय वह तरस संसार के आश्वासन का वारण 
बनता और इस दिला में अपने देश की जनता का प्रयास किसी भी मूर्तिकार की कृति 
में जीवन धारण कर आज भी अमर हो सकता है। 

रूस की ऋन्ति आर स्तालिनग्राद तथा अन्य मचों ने मूर्तिकार का आर्य 
विपय बनकर अनेक अमर कृतियों का निर्माण किया है, चुगोस्काबिया की स्वतन्त्रता 
की लड़ाई के अनेक स्थल आज छड़ाकों के तप जोर त्याग को मूर्तिमान कर रहे हैं 
पर खेद कि अपन देश से इतनी प्रभावोत्पादक घटनाओं के होते हुशए भी इतित्व के 
सर्प में हम मितान्त कंगारू है! हम इस बात को भूछ जाते है कि जिस प्रेरणा ने 
प्राचीन भारत में तक्षण के क्षेत्र मे कृमनीय रचमाओं को जन्म दिया वह अधिकतर 
राजनीति की परवत्नी थी | राजाओं की घिजय उन्हें अपना स्मारक बनामे को प्रेरित 
करती थी, छूटे हुए धन की वेयबाक्तिक बासनापूर्ति के पार भी एक राशि खड़ी थी और 
उसका उपयोग मन्दिरों के निर्माण मे हुआ । इसी प्रकार व्यापार के परिणाम-स्वरुप 
इस देश भें धन का धारासार वर्षण श्रेष्ठियों के हृदय में अमर तृष्णा का आधार बन 
वैठा ओर अनन्त अनन्त भन्दिर खड़े हो गये। साधारण जनता की श्रद्धा और 
विश्वास भी निश्चय इस दिशा मे निर्माण कार्य के कारण बने परन्तु राजाओं तथा पेगें 
की अपेक्षा उनकी मात्रा स्वत्प थी। परन्तु आज तो देश का जीवम निषेधात्मक 
विधानों के कठवरे से निकक राजमार्ग पर खड़ा है। आज मानव बन्धन तोड़ हम्बे 
डग भरने झंगा है। आज चह जँगूठे से घरा दाबें छछाट आकाश मे गड़ाये हुए है| 
आज उसके पराक्रम और पुंस्त्व की सीमा नहीं, फिर उसके उदात्त महामानव रूप को 
देख इमारे मूतिकार को छेनी क्‍यों नहीं बन्न उठती ? 


मूतिफार क्या कोरे ? ः्छ 


ख्ब 


के संधर्प ओर प्रयास की विजय को कल्मकार के 
में उसके उदासखत्ताओं के भत्तिरिक्त साहित्यिक 
वतन क्यों कही हुए ६ 
खन्द व्यवस्थित की 
रतिमान देखना चाहते हैं | अपने युग-युग 
ग्रे मित्ति के मार मे; पृठ्भूमि के उभरे खित्रणी मे हम अटूट परम्परा में देखना 
[ज भी क्या इसारो सृप्दूर्तियों में प्राचीन भाव सम्मदा भर सकेगी ? आल 
रे बालकों को सावधि संघर्ष का सांकितिक रूप खिछानों के आधार से 
उठता हुआ धाकृष्ठ करेगा | निश्चय हम अपने सू्तिकरारों से, जो सदियों से मोह निद्रानद 

बह आाद्ा करेंगे कि ये हसारा जीवित सर्पप्रय संसार सक्षण से रुप्नयित करें आर 
इस प्रकार में इसा+ कच्याण के रावक ही ! 
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संम्कृति सर्वजनीन सम्ग्दा है, सयुक्त प्रयाख की परिणति | देश अथवा का है 
घरातछ पर कोई विन्दु नहीं जहाँ खड़ा होकर झोई कह छके कि बस इससे परे अब कुछ 
नहीं जिसका मुझ पर प्रभाव हो । जातियों की परत्पर प्रतिक्रिया से, योग से; सुस्कृति 
की काया बनती है। नयी जाति आती है, सीमा पर मंडराती है, स्थानीय जाति में 
हलचल होती है, दोनों एक दूसरे से ठकराती है, संगम की घाराओं की भांति मिश्षर 
समान प्रवाह बन जाती दे । 

अब तक दोनी रल्ग-अछग थी, अब वे संपत्ता ग्रबहमान द्रव वी इकार्यों 
सम्पूर्ण को बनाती हैं, सम्पूर्ण स्वयं अद्टूट सघात की इकाई बन जाता है। संस्कृति 
यहो क्रमिक विकास है--इकाई से संयुक्त इकाई, संगुक्त से संधुक्तर, पर अगले संघात है 
लिए इकाई मात्र, अगली इकाई पिछली से सदा ऋद्ध, ऋद्धतर ! संस्कृति इनका सपृ् 
अटूट क्रम, अविरक परपग्यरा, अन्वोन्याधित अन्तरावहूम्बित सग्पदा है । 

एक उदाइरण, हम सीच भी नहीं सकते कि आज के यूरोप का क्या रूप 
होता, यदि रोमन साम्राज्य न हुआ होता | पर स्वयं रोमन साम्राज्य अधिकतर उम्र 
सिक्षन्दर की पूर्ववर्ती विजयों के कारण ही सम्मव हों सका जिसमे साम्राज्य का आदेश 
उन महान्‌ ईरानी सम्रार्श से पाया था जिनकी नींव सारगोन, असुरनम्ञीरपाल, असुर- 
ब्रमियाल आदि दजब्य-फ़रात के उपरले कॉठे के असुर-साम्राज्य पर टिकी थी। और 
स्वय इस अमुर-साम्राज्य का प्रादुर्माव मिली साम्राज्य तथा बाबुली इम्मरात्री के साम्र- 
ज्यों से हुआ था । यही अटूट परम्परा मोर्च-छाम्राज्य की है, जो! अपने निकट-पूर्ववर्ती 
ओर प्रथम पड़ोसी ईशनी साम्राज्य से सम्बन्धित होते ही उश्वी आसुर-बाबुली-मिश्री- 
आअखला की अन्तिम कड़ी बन जाती है--चस्तुतः अन्तिम कड़ी भी नहीं | 

दूसरा उदाहरण, में अभेजी मे एक अन्य लिखता हूँ, रोमन अक्षरों में, जिनका 
अवतरण पहले इश्रुस्कन ओर ओक किपिसात्य से हुआ है, फिर औक-प्रसबक क्रिमीकी 
से ओर यह फ़िनीको ( इब्रानी ) भी सुमेरी क़्यूनिफार्म ( कीलनुमा लिपि ) से निकी 
है, जिसकी जननी मूलतः: देमोतिक के पार सुभेरी ही या मिली चित्रलिपि हैं | ग्रन्थ मेरा 
छपनेवाल्य उस कागज़ पर है जिसका पूर्व॑बर्ती रूप मिस्ियों मे अपने पापिर्स में सिरजा, 
पर जिसकी सही लोज चीनियों ने की, ओर वह छपेगा उस प्रेस में, जिसका आरम्म 
अपने लकड़ी के ब्लाक-मुद्रण मे चीनियों ने किया ओर जिसके घानु के टाइप कोरिया 
वाल्मे और जापानिरयों ने बग़ये फिर जित दोनों ( कागज़ ओर मुद्रण ) को अरतया ने 
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यूरोप तक पहुँचाया | अंथ छप जाने पर उसकी ग्रतियाँ में सर्वत्र उस डाक से भेजूँगा 
जिसे सामाजिक रूप से पहले पहल ईशानियों ने चलाया ! उन प्रतियों के विक्रेता बदले मे 
मुझे या तो घातु के सिक्के भेजेंगे, जो सबसे पहले क्षसीरिया में ढाले गये थे, था कागज 
के नोट ( रुपये ) जिन्हें पहले पहल चीन के कुब्ले मा ने छापा था। अन्ध को उन 
तिया के बदले उझे बह चेक भी मिल सकता है जिठे हुंडी के रुप में प्रथमतः प्राचीन 
वाबुढी सोदागरों ने अपने बकी (आदतों) के लिए विक्ृतित किया था | सम्भव है, उत्त 
मूल्य का कुछ साग में उस तम्बाकू या पसिग्रेट पर सच करू जो कोल्मबस के पहलेवाल़े 
अमरीकर्नों की देन है; पर निःशन्देह इसका अधिकतर भाग मेरे आहार ओर वसर्त पर 
व्यय होगा, जिनके विविध अंग विविध देशों भें विविध विधियों से प्रस्तुत होते है | उस 
सग्रास धन का एक अंश शायद अपने स्वास्थ्य-विहार के लिए में उस समुद्रतर पर 
खरचूँगा, जहां मुझे स्टीम (बाणष)-चाहित रेलगाड़ी (का इंजन) या स्टीमर (जहाज) 
पहुँचायेगा और इस वाष्प-शक्ति की गतिशील्ता का पूर्वामास सिकन्द्रिया के हिरों नाम 
के मिस्त्री ने ही प्रस्तुत कर दिया था, जिसका एक रूप इटली के प्रसिद्ध प्रतिमावान्‌ 
चित्रकार लियोनादों दा विच्ची ने मी सोच लिया था और जिसका कुतुबनुमा चीनियों 
ने आविष्कृत किया था | 
यह ऊपर का वक्तत्य कैवछ भाव-तत्त नहीं, मानव का आविष्कृत-ग्राप्त ऐश्वर्य 
है--वस्त॒ुतः सदा स्मरण रखने की बात है, कि हमारा वर्तमान हमारे अतीत से इतना 
क्सकर बँधा हुआ है, इतना घना संपृक्त है, (और वह केवल हमारे ही अतीत से नहीं, 
उन सारे मानथ समुदायों के अतीत से, जिन्होंने भूमि जोती है, था जगिनि में घातु 
तणयी है, या ग्रह-निर्माण के लिए. एक पत्थर पर दरसरा पत्थर रखा है), कि आज से 
पाच हजार वध युरानी घटनाएँ हमारे इतिहास की उतनी महत्वपूर्ण घटनायें है जितनी 
पिछली ओद्योगिक क्राम्ति या पिछले महासमर | 
बाद्ध-जेन-स्तूपों और अशोक अथवा उत्तरकालीन स्तम्भों की पीठिका को 
समझने के लिए इस भूमिका की अनिवार्य आवश्यकता थी। सलूएऐँ की अशोककालीन 
परम्परा बहुत पीछे तो नहीं जाती, पर सम्मबतः संकेत रूप में उसे छुद्ध का समवर्ती 
आसानी से माना जा सकता है; क्योंकि लिखा है कि बुद्ध के मरने पर जब आठ याफ्ट्रो 
में उनकी भस्म के लिए युद्ध ठव गया तव उनमें बीच-बचाव कर एक आश्मण ने 
उसके आठ भाग कर उन्हें दे दिये और उन्होंने अपने-अपने भाग पर स्तृप्र खड़े किये। 
स्‍्वृूप के दो प्रतीक हैं--स्मारक और असख्थि-संचायक | स्मारक ठोंस इईंट-पत्थर के बनते 
थे, और बुद्ध-महावीर-सम्बन्धी किसी महत्त्वपूर्ण घटना की याद दिलाते थे। अस्वथि- 
संचायक स्तूप वे थे जिनमें छुद्ध, महावीर भादि की मत्म, अस्थि आदि अवशेष संचित 
किये जाते थे । कहना न होगा क्रि दोनों प्रकार की इमारतें पश्चिमी एशिया ओर 
मिस्त सें बनती थीं | बाबुरू आदि स्थानों में जग्गुसर्त नाम के मन्दिर कैवछ ठोस ईंट- 
पत्थर के बने इमारत थे जिनके शिखर पर अक्करदार सोपान-मार्ग से चढ़ा जाता 
था इस प्रकार की इमारतों के अनेकों अवशेष दज्लछा फ्ररात के द्वाब मे आज भी 
रन 
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खडे है. दुसरे प्रकार फे अस्थि सचायक स्तूप स्पष्टत मिल के पिराभिद हैं. बच्चे 
इनका रूप सवथा उनका-सा नहीं है । 

सातवीं-आठवीं छाती ईसवी पूर्व एक समाधि उत्तर त्िह्वर के लौड़िया-नन्दन- 
गढ़ में खोदी गई थी। उसका शिखर प्रायः वतुछाकार था | जूबों डुड़ीरू ने माछावार 
में झुतक-समार्धियों हूँढः निकाछी थीं, जो पहाड़ों मं कथी हैं, खोखडछी स्तृपाकार हैं 
और जिनके बीच छव तक एक स्तम्भ बना है। उस पुराविद्‌ का कहना है हक्नि 
समाधियोँ काछ के विचार से प्रायः वेदिक हैं, अर्थात्‌ भारतीय स्तूपों से अधिकतर दूर 
मिस की सुतक समाधियों के अपेक्षाकृत निकट । मिस्र के पश्चिमी पर्जतों में प्रसिद् 
पिरामिद्ञों के पहले ओर पीछे की कणी हुईं इसी प्रकार की मृतक-समाधियों हैं| हमें 
यह न भूलना चाहिये कि मिस और क्रिल्स्तीन (जूदिया ओर इख्ायछ) दोजों पे 
ईसा से धायः हजार दर्घ पूव सुलेमान ओर हीराम के समय भारत का घना ब्यापाए- 
सम्बन्ध था और झायद कुछ भारतीय उन पश्चिमी देशों में पर्याप्त सख्या में जा भी 
वेसे थे (कम से कम सन्त गेगरी के समय तो थे वहाँ थे ही)। छथघ्-एशिया (एशिया 
माइनर) के दक्षिण तथ्वर्ती नगशें->पिनारा ओर जेन्थय--की पवतों में कथे एक 
पत्थर की मुतक-समाधियाँ भारत के प्राचीनतम चैत्व-ग्रदहों की शक्ल की हैं. यद्मपिवे 
हैं उनसे बहुत प्राचीन | अशोक अथवा बुद्धकालीन (पिप्रहवा) स्तृर्पी की गोलार्धवाली 
परम्परा, लगता है, बाद में विकसित हुई, ओर कम से कम रूप में तो भारतीय ही 
है, यद्यपि अस्थि श्खनेवाक्ी प्रथा मिखी पिरामिडों से आई हो तो कुछ आदचर्य यहीं | 
यह महत्व की बात है .कि अशोक ने, जैसा इम आगे देखेंगे, ईरान से कहा, लेखन 
आदि सम्बन्धी रीतियाँ सीखीं, विशेषतः इस कारण कि तब प्रावः डेढ़-दो से वर्षों तक 
पञजाब और सिन्ध इंरानी सप्नार्ण के अधिकार में रहे थे। बुद्ध के समय भी ओर तब 
सिन्धु-नद से केकर पूरबी यूरोप ओर मिख तक की भूमि पर ईरानी सम्राद दारा का 
शासन शा | कुछ आइचर्य नहीं कि एक ही साम्राज्य में रहनेवा्ली जातियों का धनिष् 
पारस्पर्थ उन्हें एक दूसरे के छाथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान सुकर कर देता रहा हो और 
आज के कामनवेस्था की परम्परा के कुछ छाम तब भी सम्मद हो सकते रहे ही। 
जानी हुई बात है कि तेरहवीं सदी में मार्कों पोलो, उसके पिता और चाचा एशिया तक 
के कुब्छे सन के साम्राज्य के देशों में समान परिचमी सपम्राद के प्रसाद के अधिकार 
से स्वच्छन्द 'प्रामण कर पाये थे | 

स्तूपीं के बतुछाकार (अर्धवृत्त) रूप भी दजछा-फ़रात के द्वांब (भेसोपीद्मिया-- 
बाबुर और असुर देश) मे बने गुम्बजों के सहर ही है। वहाँ ई० पू० पहली सहस्ाब्दी 
में सैकर्ड गुम्बजनुमा छतें (या हमारे मन्दिरों के शुल्लकार विभान, देखिये दैवेल का 
दिया चित्र और विचार) बनी थीं। स्वयं ईरानियों ने असुर्स के साम्राज्य-वैमव के 
साथ ही. उनको संस्कृति, वास्तु आदि भी छेलियेथे। उनके ही पक्षधारी मानव 
मस्तक्वाले वृषम (दाराकाठीन ईरान का नगर) के शालीन अचरज भरें 
नन्दो के आदश बने जो < अशोक के स्तम्म व्रधम के भी मादश प्रतीक 


स्तृप ओर स्तम्भ के पूर्वचर्ती १ञर्‌ 


बने | साधारजतः वास्तु-विशारद मानते हैं कि गोरू मेहराब और ग्रशस्त शुम्बज संसार 
को मेसोपोतामिया से ही मिले हैं। ईसा से इज़ार वर्ष पहले प्रायः ६०० ई० पू० तक 
असरों ने असुर, निनबे आदि अपने नगरों में जो वासु-सम्बन्धी अमर निर्माण किये 
थे, वे क़त्थ और सोरसाबाद को खुदाइयों से निककंकर यूरोप और अमेरिका के सम्र- 
हालयों में प्रदर्शित असुर-स्थापत्य की गरिमा व्यक्त कर रहे हैं | अपने निर्माण के समय 
भी वे अन्य राष्ट्री के आश्चर्य ओर अनुकरण के आदर्श बन गये थे। अनेक असुर 
स्थपत्ति देशान्तरों की तब सोंग ओर आवश्यकता बन गये थे ! हमारे साहित्य--रंस्कृत 
ओर दाक्षियात्य सभी साहित्यों--में मब अमुर की बास्तु-विद्या में बडी महिसा गाई गई 
है। अगणित उल्लेख उसके उस प्रसंग में हुए हैं । सांस्कृतिक आदान-प्रदान और 
संस्कृत के विकास को देखते यह सम्भव ही नही अनिवाय प्रतीत होता है कि मय 
नामक असुर ने इस देश में भी झसुर वास्तु के कुछ प्रतीक गंदे ओर प्रचलित किये हो | 

पश्चिमी जगत में उम्बन्ध को ऐतिहासिक झन्‍्यता कभी सम्मव न हों सकी, 
यद्यपि अशोककालीन भारत ओर सेन्चव भारत के बीच का सम्बन्ध गाव: दो हजार 
वर्ष टुआ रहा था | सैन्धव, मिली ओर सुमेरी-बाबुछी सम्यताएँ प्रायः समकारूीन थी | 
इनमे पहली तो शीघ्र मिंट गई, पर दूसरी ओर तीसरी अशोक के समव तक विरासत 
को कड़ियाँ एक के बाद एक जोड़ती चछी गई--मित्न-सुमेर, मिस्र-सुमेर-बाजुल, मिख- 
बाबुल-असुर, मिल-असुर, असुर-ईरान, ईरान-भारत, भारत | प्रकट है कि अशोक- 
कालीन भारत का सम्पक इरान और ईरान के माध्यम से खल्द, अछुर, बाबुल, सुमेर 
और मिख्त से किसी ने किसी मात्रा में है, पर सेन्घव-सम्यता से बिलकुल नहीं । उससे 
उसे प्रेश्णा मिलने की कोई सम्मावना ही नहीं। सेन्यव-सम्यता को जानने के लिए 
अशोक के पास कोई साधन न था, उससे कहीं अधिक आज हमारे पास है । ईसा 
मू० चौथी सहखाब्दी से छेकर समूचे ई० पू० तक का एचिया का देश ओर काल-सम्बन्धी 
प्रसार मिन्ल से पाटलिपुत्र तक प्रायः एक है। परिचम और पूर्व के बीच ईरान विशिष्ट 
सन्धि-स्थल है । छठी शती ई० पू० (५१५ और ५१० ई० पू० के बीच कमी) में 
दारायवोष्‌ (दास) प्रथम ने, जो अपने को आयों में आर्य! और कअ्षत्रियों में क्षत्रिय' 
कहता था, सिनन्‍्ध और पंजाब कै एक भाग पर अधिकार कर लिया। उसके प्रसिद्ध 
अभिलेख नज़्श-ए-रुस्तम के अनुसार भारत (हिन्दु) या भारतीयों के लिए. पहली बार 
हिन्द या ट्विन्दी शब्द का उपयोग दाया के उस छेख में हुआ है | इंशन (फार्स) का 
बीसर्वा प्रान्त (क्षतरपी) था, अत्यन्त छामकर, जहाँ से प्रतिवर्ष ईरानी सम्राट के आय 
के रूप में ३६० ईबोई भार स्वर्ण-घूछि (लगभग डेढ़ करोड़ रुपयों के मूल्य को) मिला 
कश्ती थी। दारा की पूर्वी यूरोप ओर दक्षिण रूस की विजयबाले आक्रमण में सम्भवतः 
भारतीय योद्धा भी छड़े थे । कम से कम उसके बेटे क्षया्था (४८६-४६५ ई० पू०) के 
ग्रीक आक्रमर्णों में निःसन्देह भारतीय सेनिक जाकर यूनान के बशरों में छड़े थे (४८० 
ई० पू०) ओर उनके झई के बने कपडों ओर छोइफछकवाऊे बेद के ल्मे बाणों को 
देखकर युनानिर्यो ने माक्ष्चर्य किया था ३३० इ८ पु० की दारायचोप 
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(दारा तृतीय) और सिकन्दर के बीच अरेला के युद्ध में भी भारतीय योद्धा लड़े थे | 
उसके कुछ ही काल पहले तक पंजाब ओर सिन्ध के दारा द्वारा जीते भाग ईरानियो 
के हाथ में रहे थे। इस प्रकार प्रायः डेढ़-दी सो बर्ष (५१०-३३० ई० पू०) 
ईशान और भारत का घना सम्बन्ध रहा था और इस प्रकार ईशान के माव्यम 
से, जो सिन्धुतठ से दक्षिण रूस, पूर्वी यूरोपीय सीमा और मिल तक का स्वामी था. 
भारत का सम्पर्क भूमध्यसागर और नील नदी की घादी से हो गया था| 
ईरान न केवछ इस मू-मण्डर का स्वामी था, बरन समग्र मिलती, बाबुली, असपुरी 
सभ्यता और कला का वारिस भी था | उसका और उसके माध्यम से उस पश्चिमी 
जगत्‌ का प्रभाव मारत की राजनीति, समाज, साहित्य और कल्य पर पर्याप्त रुप से 
पडना स्वाभाविक ओर अभियार्य था। व्यापार के जगत और स्थलगत मार्ग प्रस्तुत 
करने के अतिरिक्त वह विशाल साम्राज्य चाणक्य ओर चन्द्रगुत मौर्य के लिए आदर 
बना, साथ ही उनकी राजनीतिक सावधानी का संकैत भी, क्योंकि चाणक्य ने देखा 
कि दूर के ढीले प्रान्त साम्राज्य को डुर्बल कर देते है, ओर उसने अपने भारतीय प्रान्तो 
को शासन-केन्द्रों द्वारा जकड़ लिया । साम्राज्य प्रान्त-वित्तरण, शासन-कैन्द्र और अपनी 
दुर्बछता से नये उपायों का योग मोर्य शासकों को ईरानी शजनीति से मिला | इसी 
प्रकार चन्द्र गुप्त मौर्य ने इंरानी दरबार की अनेक रीतियाँ अपने दरबार में प्रचछित की, 
जिनमें एक समा-भवन में केश-सिंचन की प्रथा थी | अब इस भूमिका और पूर्व-रीठिका 
से हम अशोक की नीति, देश की लिपि और साहित्य तथा कल्ण पर पड़े इस ग्रभूत और 
दृरगामी ईरानी प्रभाव को देखें | 

इस ग्रभाव का विस्तार तनिक रुम्बा है, जिसकी ओर अलक्ष्य रूप से पहले 
सकेत किया जा चुका है| अत्यन्त प्राचीन काछ (सैन्धव सभ्यता--३२५० ई० पू०- 
२७५० ई० पघू०) के अतिरिक्त अशोक (छ० २७२--२३२ ई० पू०) से पहले प्रायः 
हजार वर्ष तक भारत में लिखने की प्रथा का अभाव है, कम्म से कम उसके अकाव्य 
प्रमाण नहीं मिलते | उससे तीन सो वर्ष पहले के झेख तो मिलते ही नहीं, ओर इन 
तीन सौ वर्षों के मीतर मी अमिलेखों की संख्या दो-चार ही है, और कम से कम शैली 
(इबारत) के साथ लम्बा अभिलेख तो बिलकुछ ही नहीं मिलता | यह कहना तो (जब 
तक कि आक्षी' लिपि के मूल का पता नहीं छग जाता) कठिन है कि भारत में लिखने 
की परिपाटी नहीं थी (ओर बाहझ्ी का आरम्म न तो अशोक ने किया और न वह 
ईरानी आधार से ही उठी, यह निश्चित है); परन्त॒ यह भी कुछ कम कुतूहक की बात 
नहीं कि अशोक से पूर्व या कम से कम ईरानी सम्बन्ध के पूर्व के संस्कृत साहित्य में 
(लिपि! अथवा इसका कोई निश्चित पर्याय प्रकट रूप से प्रचलित नहीं मिलता | खर्य॑ 
अशोक ने जिन 'लिबि! (छेखक), लिबिर (लेखन), दिबि' (लेखन) और 'दिचिरः (लेखक) 
शब्दों का उल्लेख किया है, वे उस काल की पहलवी (ईरशानी-फ्रारसी) के हैं । अशोक 
ने सपने कुछ अमिलेस्त (सीमा प्रान्त काजुछ घाटी) दाहिनी मोर से बाई ओर की 
लिखी जानेवारी स्वरोष्ठी लिपि में लिस्कवाये, जो असरमई (ईरानी) का दी एक रूप है 
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इसके अतिरिक्त उसके एकाघ लेख अरमई भाषा में भी लिखे मिले हैं, जिससे सिद्ध है 
कि उत्तर-पश्चिम में जरमई लिखी-पढ़ी जाती थी ओर वहाँ की प्राकृतों (जन-बोलियों) 
और साहित्य पर उस काछ की क्रारसी का ज़ासा प्रभाव था | इस देश में साधारणतः 
अभिलेखों का तो प्रायः सवधा अमाव था ही, राजनीति के क्षेत्र में तो उसका अश्योक्त 
से पहले कभी उपयोग नही हुआ था। उधर ईरानी, असुर-बाबुछ ओर मिल में इज़ारो 
वर्षों से चद्चानों, स्तम्मों, दरी-मन्दिरों की दीवारों, इंटों पर विजय-ग्रशस्ति छिखवाने वी 
प्रथा चही आती थी । अशोक से डेढ़ सो वर्ष पहले के दारा के बेहिस्तून और 
मख्श-ए-रुस्तम के प्रशस्त अभिदेख इसी प्रकार की प्रशस्तियां हैं | सो न केवल अश्यीक 
अपने पड़ोसी शासन से अमिडेखों की प्रथा लेता है, वरन्‌ उसके अमिलेखों के प्रारंभिक 
शब्द---“देबान पियों पियदर्सि राजा (राजा) एवं (हेव) आह (आहा)--प्रावः वही है, 
जो दारा के अभिलेखों के है---थातिय दारायवोष क्षयाथिव'*“ | इस प्रकार अपने 
देश में उस परम्परा के अभाव में पड़ोसी देश की परम्पश मे अशोक के शिल्या ओर 
स्तम्भ-लेख अनायास छिखे जाते हैं । अशोक उस मानव दाय का प्रचुर उपयोग करता 
है जिसके नाते वह अपनी मानवता (चिकित्सा आदि) की बेलि दूसरे (बचन आदि) 
राज्यों में भी लगाता हैं | 
भारत में अशोक से पहले की मूर्तियाँ, पारखस-यश्न (उसी दौडी की ओर 
मनसा आदि) को छोड़, सैन्धव सम्यता की, प्रायः डेढ़ हजार वर्ष पूर्व की है । पारखम- 
यक्ष अशोक से सो-डेढ सों सारू पुराना है, पर अत्यन्त भोंडा, कल्य की दृष्टि से 
सारहीन, रुखड़ा, अशोकीय नागर-स्लग्घता से सर्वया विपरीत | जो कोई भारतीय 
कल्य को भारत से अलूग बाहर से देखता है, उसे मोर्य-कला पश्चिमी एशियाई कछा का 
एक अंग (चाहे कितना भी विशिष्ट, पर अंग ही), उसका एूर्वातम छोर, जान पड़ती है । 
वह कला निःरन्देह असाधारण रूप से परिष्कृत और प्रो है; पर है चह एक शैली की 
ही परिणति | यहाँ मौर्य मूतिकला, और साधारण रूप से समूची कब्म के सम्बन्ध मे 
कुछ नितान्त अनिवार्य बातें बिचारणीय हैं | कला प्रयोग-प्रधान वस्तु है। अभ्यास, 
अनुक्रम और >हुलाबद्ध विकास उसके स्वरूप है | केनद्रीमूत निष्ठा और अविरल साधना 
उसकी सफरठा के लिए. अनिवार्य .हैं। ग्रायः डेढ़ हजार वर्षों का अन्दर दूर को 
सैन्धव कला से किसी प्रकार मौर्य (अशोकीय) कृतियों का प्रेरणा पाना अस्म्मव कर 
देता है। और इसमें तनिक भी सनन्‍्देह नहीं कि अशोक को किसी सैन्धव सम्यता का, 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, लेशमात्र भी शान न था | फिर अशोक की प्रस्तर-झठियों 
अद्युत पाछिश और चमक उन्हीं के साथ शुरू भी शे जाती 'है। इस देश में उसका 
विकास तो दूर रहा, न वो उस कार से पहले उसे कोई जानता था, न पीछे किसी नें 
जाना | इससे यह निष्कर्ष स्थामाविक हो जाता है. कि स्तम्भ और उसके पश्ञ-झीर्षों के 
अमिप्राय! (मोटिफ़ और उनकी पालिश उसी दिशा से इस देश में आई, जिस दिशा 
से अशोक की खरीषी लिपि और अरमई भाषा, अमिलेखों की परम्पपा और उनकी 
भूमिका तथा उसके पितामह सीमाग्रात आये ये उस शक्ति के देश से, चिसके 


१८२ साहित्य आर करा 


अधिकार में भारत का एक भाग डेढ़ सो वर्ष रह घुका था और जहाँ उनकी पी 
ओर अटूट परम्परा थी, सहस्लान्दियों प्राचीन, उस देश को, जहाँ वह परम्परा न ते 
पहले कभी साहित्य में थी, न कल्य में | फिर देश और काल दोनों की परिधि के भीक् 
ही, सीमा के ईरान में ही, अशोक के समय से प्रायः सो वर्ष के भीतर ही, उसके 
कृतियों के प्रतीक-अभिग्राय ओर आदर्श अस्ठत हो चुके थे। शिक्ागी-विश्वविद्याल्य है 
प्राच्य प्रतिष्ठान के संग्रहालय में रखा अपादान (ईयान) का दुधभ-शीष-स्तंभ शोक हे 
पञ्ु शी्ष-त्तंभों का पुरोगामी प्रतीक है। वस्तुतः इस वृषभ के सम्बन्ध में कहा झतता- 
घारण रुप से क्रमागत रही है। उसने प्रायः एक समूचा कालचक्र पूरा किया है।यह 
तो सही-सही नहीं कहा जा सकता कि ब्रष॒भ का अभिप्राय (मोटिक़) पहले पहल कहों 
उदय हुआ--भारत (सैन्धव-सम्यता) में वा मिस (द्वितीय राजवंश के का-कौस ने तीन 
हज्ञार ई० पू० से पहले मिस्र में वृषभ की पूजा प्रचलित की थी) में, परन्तु यदि मिली 
(एपिस) और सिनन्‍्धी (अह्मनी दृषम) समकाछीन भी रहे हों, तो जहाँ मारतीय क्रमागमन 
की &ज्ुला अशोक के बहुत पहले ही टूट चुकी थी, या वस्ठुतः कभी चली ही नहीं, 
वहाँ वृषमों का यह रूप (अमिप्राय) बाजुल, असुर, ईरान होता इस देश को लौट आया 
है| वहाँ हमारा इृष्ट वृषभ था ननन्‍्दी कौ पूजा आरम्म करनेवाले देश का पता लगाना 
नहीं है, वरत्‌ अशोकीय अमिप्रायों (कृतियों) के उन निक्-पुरोगामियों को निश्चित 
करना है जो वृषभ के अतिरिक्त भी वृषभ की ही भाँति, इम्पुराबी (हू० २००० ई० 
धृ०) के अमिलेखधारी स्तंभों से छेकर असुरनजीरपाल-असुरबनिष्ल और उनके बश- 
धरों की कृतियों की राह हखमनी (ईरानी) सप्नार्टों की मंजिल पार करते अशोक तक 
चछे आये हैं। मोर्योत्तरतालीन कृतियों से अशोकीय (ईरानी) पाल्शि का छोप हे 
जाना प्रमाणित करता है कि भारतीय सीमा प्रदेश की सामाजिक स्थिति को डावॉडोड 
ओर क्षुब्ध कर देनेवाली हिन्दुकुश पार की प्रबल घटनाओं के कारण वे हाथ अब उप- 
लब्ध न थे जिन्होंने कला की कृतियों की पालिश प्रस्तुत की थी| इस प्रकार विदेशी 
छेनी का भारतीय अमिप्राों ओर कला प्रतीकों में उपयोग पीछे की सदियों मे तो 
भरपूर हुआ । तक्षशिद्ा और अम्य ग्रीक नगरों में बॉ कथाओं को कार्ने-डमास्ने 
में वह छेनी इतनी गतिशीछ रही कि उसने प्रतीकों के भारतीकरण का एक आन्दोलन 
ही चला दिया ! यह आन्दोलन, कुछ आइचर्य नहीं जो ईरानी तकनीक का भी पीड़े 
विशेधी हो गया हो ! 


२७ 
ऋः्धु/नेंक चिल्ल्कता 


आधुनिक चित्रकव् से तात्यर्य पिछले पचास वर्षों की यूरोपीय चित्रकला से 
है; यूरोपीय, क्योंकि आधुनिक चित्र-शेलियोँ का विकास यूरोप में ही हुआ है, यद्यपि 
उसके विकास में प्राच्य की प्रेरणा रही है। हुसेन, रामकिंकर, आर, बेन्द्रे आदि मे 
स्थानोयता के आवरण में पश्चिमी शैलियों के प्राण फइफड़ा रहे है । जामिनीशय ने 
निश्चय भाश्तीय कल्य को नई प्रणबान्‌ दिशा दी, अथवा भुलाई स्वस्थ आम शोली को 
उसके एलिम्रेण्टछ” रूप में लिखने का कुछ कार तक सफक प्रयास किया, पर उसके 
बाद न ती उस शैछी का ही कोई विकास हुआ न किसी नई भावभूमि का वर्ण और 
रेखा के माध्यम से सूजन हुआ । 
डन्नीसदी सदी के अन्त ओर वर्तमान सदी के आरंभ में प्रायः तीन शैलियों 
का इस देश में विकास हुआ--१, यूरोपीय, २. अजन्ता, ३. उत्तर यूरोपीय । देशी 
शेलियों का हास अठारहवीं सदी के अन्त में ही हो गया था, यद्यपि उनकी काया 
जन्नीसवी सदी के मध्य तक घिसटती रही ! यूरोपीय कलम का प्रभाव तो वैसे जहॉँगीर- 
कालीन घुगक कलम पर भी पड़ने छगा था, पर उसकी अपनी आस्था और शक्ति 
डिग न सकी, बनी रही | चह प्रमाव प्रायः डेढ़ सो साल बाद इस देश की चित्रकला 
पर खुलकर बरसा जब, पहाड़ी आदि कलमों के बावजूद, वह अधिकतर दम तोड़ 
रही थी और उच्तका कोई अपना व्यक्तित्व न रह प्राया था। उप यूरोपीय प्रभाव 
का विस्तार यहाँ पुर्तगाल्यिं-अंग्रेजों गे किया। यूरोपीय हाथीदात और कागज्ञ 
सम्बन्धी कला विशेषतः वेनिस की ओर से आई जिसे पटने के चितेरों ने विशेष 
लगन से साथा |! वह शेली पटना-कलम के नाम से प्रसिद्ध हुईं। छोटे आकार के 
चित्रों में मुगल कलम को बारीकी के साथ-साथ यूरोपीय शेछी ने घर किया। 
अठारइवीं सदी के पिछले चरण में पटने और बनारस की ( दल्लूछाल, लाहूचन्द, 
गोपाल आदि ) कलावन्तों ने इस रोछी को मॉजा और इसको अनेक शाखायें दिल्‍ली, 
छखनऊ, मुशिदात्राद, पूना, सितारा आदि में भी छगीं । 
उस यूरोपीय कलम का दूसरा प्रभाव दक्षिण ओर पर्चिम के कह्मकारों पर 
पडा जो बड़ा मारक सिद्ध हुआ | महत्व की बात तो यह है कि उस समय उल्नीखवीं 
सदी के मध्य ओर उत्तरार्ध में चीन-जापान के प्रभाव से यूरोपीय चित्रकल्य में जो नये 
प्रयोग होने लगे थे उनकी गन्ध तक भारत को नहीं छगी, फैवल उनकी संकर स्थूल 
ने हमारे दक्षिणी-पशत्रिमी कल्मवर्न्तों को अपने फूहड प्रमाव में जकड़ किया 


१८४७ साहित्य आर कला 


निवेच्धम ओर बम्बई उसके केन्द्र बने, माछाबार के रविवर्मा इसके प्रतिनिधि चित 
थे | यह संकर कछा न तो सारतीय भाव-सौन्दर्य को छू सकी न यूरोपीय अंकनर्शाति 
ओर उसकी प्रयोग सूक्ष्मता को | दोनों की हुर्बल्ताये ही इसकी उपास्य बनीं और कहें 
यूरोप सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर बढ़ता रह्य, क्राथिक रूप से परे वर्ण और रेखा स्वर 
के चमत्कार हूँढता रहा, भारत में राम-कृष्ण, शिव-पावंती, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती 
आदि के स्थूलछ-फूहड़ अकन हुये । 

अजन्ता चित्रण के क्षेत्र में हमारी राष्ट्रीय प्रेरणा बनकर आया, पर जहां उस्े 
प्रेरणा झआाजत्र रहकर हमें नयी राहें देनी थी वहाँ वह प्रेरणा ही स्वयं सिद्धि ओर आरा 
बन गईं । कलकत्ता आर्ट स्कूल के हैवेल ओर अवनीद्धनाथ ठाकुर ने अबन्ता की 
शैली को, उसके अनुवाद ओर अनुकरण को, राष्ट्रीय आस्था दी । कुछ काल तक तो 
वह आन्दोलन हमारे भूले अतीत के गोरव को इमारी बाह्माभ्यन्तर चेतना में पुनरुणी- 
वित करता रहा पर जब स्थय प्रेरणा ही इंष्ट बनकर जीवन के भिन्न मुद्रा-प्राण शैली 
में बसी तब दोनों का समुचित हास हुआ--अजन्‍्ता की प्राणवान्‌ रेखा का मी, साप्रह 
सम्भावनाओं का भी | निःसम्देह यह चित्रगत राष्ट्रीयता का आन्दोलन इस देश मे 
आवश्यकता से अधिक देर तक ठहरा ओर बह अपने वाछनीय शोभमन कब्याणक्षर 
प्रभाव के बावजूद, हमारी सारी सम्मावनाओं, प्रेरणाओं, प्रव्नत्तियों, गयोगों की राह मे 
चह्ठान बनकर ठस गया | गगनेन्द्रनाथ ठाकुर ने नयी यूरोपीय दिल्ला में कुछ प्रयातत 
भी किये, पर अजन्ताजनित उपेक्षा से उनके दम घुट गये। शगनेम्द्र के प्रयोग अपने 
आप में कुछ विशेष महत्व के न थे, थे वे यूरोपीय प्रतिमानों के घटिया संस्करण ही, 
पर निश्चय वे हमारी कुण्ठित दृष्टि को एक नई दिद्या दे रहे थे | 

देशी ऋन्तिकारी दृष्टि जामिनीराय और अमृत शेरगिक को मिली, विशेषकर 
अमृत को, और उस यूरीपीय कलावन्तों की पडु शिष्या ने अपने अंकन की शक्ति और 
नवीनता से प्रमाणित कर दिया कि यूरोपीय तकनीक और भारतीय भाव-सूमि के सयोग 
से चित्रलेखन में कितना चमत्कार पैदा किया जा सकता है। फिर जामिनी और अमृत 
की दिशायें कुदरे से ढक गई ओर अजन्ता या स्वयं उनके ही अनुवाद चित्रफलक कै 
अमिप्रायों में होते रहे | अधिकतर उस दिशा मे चबित-चर्दण ही हुआ, पर यूरोपीय 
अयोग का वह जादू चल निकला | हमारे उदीयमान चितेरों ने यूरोप के ज्ञान-वृक्ष का 
स्‍्वादु फल चख लिया ओर मक्तबूछ फ्रिंदा हुसेन, रामकिकर बैज, आरा, बेन्द्रे आदि 
अनेक कलावन्त आज हमारे बीच अर्वाचीन, कुछ सीमा तक नवीन का भी, रूपायन 
कर रहे हैं | 

पर यह वस्तुतः रूपायन' नहीं है, रूप की अरूपता ही इसकी सिद्धि है। और 

यूरोपीय आधुनिक चित्रशैलियों की आत्मा भी यही रूप की अरूपता है | बड़े संतोष की 
बात तो यह है कि रूप की यह अरूपता प्राची ने ही प्रतीची को दी | ,जब स्पेन का 
सिद्ध चित्रकार गोया माद्विद और पेरिस की घिनौनी पिण्ड साधना से बिरत हो एरब की 
ओर मागा तब वहाँ मी उसने पिण्ड की ही छाघना की पर उस पिष्ड में एक नया 
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ट्ट्कापन था, एलिसमेण्टल” ताजगी, एक नई मांघलता थी और गोया ने लौटकर 
ऋड्ा कि पेरिस के स्टूडियो कैवल इन पूर्व के नये प्रतिमान-प्रतीर्कों ले, शक्ति अमिप्रार्यों 
वे ही, प्राण पा सकेंगे 

पर थोता से बहुत पहले ही चीन ओर जापान की अंकन-सूध्मता अपना जादू 
यूरोप पर डाल चुका थी, शायद तभी जब चीन-जापान के इम्प्रेशनिस्टिका, स्पर्शतः 
चित्रित, ऑॉकरी (चीनी बर्तन) पश्चिम्त में पहुँची थी, जब सन्नहवीं सदी में चौदहवाँ 
लुई अपने वर्साई के दरबार में आधा ईरानी, आधा चीनी लेबास में एक दिन आा 
धमका था | मज़े की बात तो बह है कि जब हुई चीनी वेपभूषा का दीवाना हो रहा 
था तभी चीनी सम्राट बसाई के महलों के अनुकरण में अपने महल खड़े कर रहे थे | 
यह आदान-प्रदान आमे की यूरोपीय कछा के लिए बड़ा लाभकर सिद्ध हुआ | 

प्रभाववादी थुग के प्रवर्तक चीनी-जापानी करूम की बात हम फिर कहेंगे, यहाँ 
उस दिशा के अन्य उपकरणों को ओर सकैत कर देना भी समीचीन होगा | युग वह--- 
अठारहवीं सदी के भध्य का--वेज्ञानिक था । विज्ञान की खाजों और आविष्कारों ने 
सारे यूरोप को अपने आवर्त मे घेर लिया था। साहित्य और कला पर भी स्वाभाविक 
ही उसका गहरा प्रभाव पड़ा | क्छासिक-कत्पना की भूमि से उठकर सहसा वेक्ञानिक 
यथार्थ की ओर रस-लथ्टाओं की हष्टि गई | यूरोप पर लेसिंग का थुग छाया हुआ था 
ओर अब धीरे-धीरे रूसो की फ्रांसीसी रोमैटिक धारायें उस पर चोट करने लगी थीं । 
लेसिंग से जमनी में हृर्डर ने प्रबल और सफल छोटा लिया और उसके तक के बुद्धिवादी 
साहित्य को उसने अपने दो महान शिष्यों--गेंटे ओर शिलर--की सहायता से सूखे 
विज्ञान के मीरस घथथेप से मुक्त कर उसे कव्पना के वियद्ञार्ी पंख दे दिये जिससे 
यूरोप में रोमैंटिक युग की परिणति हुई । 

यही स्थिति करा के क्षेत्र में भी घंटी | कल्यसिकल से बुद्धिवादी बथार्थ की 
ओर फ्रांस में प्रगति हुई, फिर रेमैंटिक प्रश्ृत्ति की ओर फ्रांस की राज्यक्रांति कुछ 
सामान्य घठना ने थी, जीवन की सारी सन्धियों उससे हिंठ गई' और कला ने भी एक 
नई मंजिल सर की | उस युग की कला का सर्वेसर्या और डिक्टेटर जाक छुई दावी 
(डेविड) था जिसमें फ्रांसीसी ऋाग्ति और नेपोलियन के काल की कछा का नेतृत्व 
किया | उसकी कहानी विशेष अथ रखती है जो इस प्रकार है | 

दावी का जन्म १७४८ ई० में हुआ | वह अभी नी वर्ष का ही था कि उसका 
पिता डुएल में मारा गया ओर उसके अभिभावद् ने उसे चित्नांकन सीखने के लिये 
स्कूछ से हटाकर फ़ांस्वा बूखरे के स्टूडियों मे दाखिल करा दिया | बूखे अत्यन्त आकर्षक 
रोकोको शैसी में सुन्दर नारियों के चित्र बनाया करता था। पर जिस अकार जहू को 
घारा सदा अपनी सत्तह खोज लेती है दावी भी फांस्वा को छोड़ सड़क पार जोजेक मारी 
विया के स्टूडियों में एक दिन जा पहुँचा | माइत्र बियो फ्रा के वल्यविकलू-चित्रण- 
जैल्ी के प्रवर्तकों में था | उसी के साथ दाबी रोम जा पहुँचा जब उसका गुरु सोम के 
फ्रेंच अकदमी का ढाएरेक्टर नियुक्त हुआ मोर शीम उस ययागवादी कृतिकार के 
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चित्रों--सुकरात की मृत्यु, ब्रतस, और होराती -ने चित्रजगत्‌ में हछचर मना दी | 

दावी जब पेरिस लोटा तव पेरिस प्रायः एथेन्स जौर रोम बन चुका था| 
महिलायें अपने क्लासिक उत्साह में ग्रीक त्यूनिक पहचती और रोमन महिलाओं, 
सीजरों की पत्नियों, की भाँति कैश-प्रसाधन कश्ती । रूसी के प्रधान शिष्य रोब्सपियर 
हाथ में जब शासन-सूत्र आया तंब उसने इस नकली जीवन का सहसा अन्त कर दिया। 
दाबी उसका मित्र था, उसने क्छमासिकछ के साथ-साथ यथार्थ का प्रवर्तन किया | 
क्रान्ति का जीवन अनेक रूप से उस युग के कनमवसा पर बह चछा। फिर एकाएक 
जैसे प्रकय हो गई, कव्य ओर जीवन का सम्पर्क टूट गया। कला के क्षेत्र मे एड 
प्रकार के मात्यन्याय का प्रादुर्माव हुआ, दौल्यों की सीमाये सहसा टूट गई और 
चित्रजगत्‌ पर एक धुँवछा कुष्दासा छा गया जिसके पार देख पाना पैनी दृष्टि के हिये 
भी कठिन हो गया । जमनी में उस प्रल्य का कारण वबार्मी का युद्ध था। ग्रेटे ने उध 
प्रसिद्ध समर को अपनी आंखों देखा | 

ब॒स्तुतः वह युद्ध न था, संगठित नरवध था| पर निःरन्देद यह पहला तहार 
था जिसमें फ्रांसीसी क्रान्ति के असंगठित छड़ाकों ने साम्राज्यवादी आप्ट्रिया भर 
राजवादी प्रथा को सभी, संगठित, शक्तिसीम सेनाओं को धूल चटा दी। इतिहास में 
पहली बार भूखी निरत्त जनता ने प्रतिक्रिया की महान सेवार्ओो को निरुत्तर और 
स्तमित कर दिया था | उस शाम जब साम्राज्य की सेनायें हारकर वरदून को मेह से 
भींगी सड़कों से लोटीं तब संखार ने जाना ओर गेटे ने अपनी डायरी में लिखा कि 
संसार के इतिहास मे एक नये युग का आरंभ हुआ है |? का ने एक नया डग भर | 

पेरिस के स्टूडियो में क्रान्ति हो गई। पेरिस संसार के कला-शरीर का हृदय 
था | उसकी कान्ति का अर्थ था चित्र शैलियों की करायापलट | यह कायापछट केसे 
हुई ! क्‍यों हुई ! रोमेंटिक आदर्शवाद के छार पूर छार!' (कला कला के लिये) को 
जीवन ने चुनोती दी, साहित्य ओर कला दोनों क्षेत्रों में | स्तॉघछ और बाबनाक मे 
अपनी बहुमुखी अनुभूतियों से अपनी डेखन-कछा को समृद्ध कर सामाजिक जीवन पर 
प्रबल प्रहार किया | यथार्थ का निरूपण ग्रकृति को चित्रित कर, यथातथ्य को रूपायित 
करके हुआ | आन्दोलन का नाम ही ग्रकृतिबाद या नेचुरलिज़्म पड़ गया | ग्रकृतिवाद 
का परिणाम, साहित्य और कला दोनों में, इम्प्रेशनिज़्म (प्रभाववाद) का समारंभ हुआ | 
चीनी और जापानी चित्रशोल्यों की सूक्ष्मता (कम से कम बर्ण-प्रयोग से, कम से कम 
तुलिका ओर कुर्च के स्पर्श से, सुकोमल रेखाओं द्वारा प्रकृति का चित्रण) ने पेरिस के 
अनेक कल्यवन्तों को आकर्षित और ग्रभावित किया था | उसी में विज्ञान और कैमेर! 
के आविष्कार का भी योग जा मिला | केम्रेशा द्वारा जिस नयी वैज्ञानिक कठा का 
उदय हुआ उस फ़ोटोग्राफ्ती में आदर्शवाद या कब्पना को स्थान न था| वह प्लेट पर 
यथार्थ छाया डारूती थी | चित्रकार प्रभावित हुए | क्‍यों न वे भी उसी प्रकार प्रकृति 
को कैंडस्केप को--उसके समूचे आतप-्छाया के साथ फलक पर व्खि डाले उन्होंने 
सोचा उस दिद्या में उनका कार्य उन कृत्रिम रंगों ने मी सरझ कर दिया कि 
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विज्ञान ने तमी अच्छुत कर दिया था और जो प्रकृति के समी कोमछ, मद्धिम, तीतम 
आलोक-प्रत्याछोक अपने स्पर्शमात्र से प्रभासित कर सकते थे। फिर तो चितेरों ने 
प्रकृति को; जेथी बह थी, चित्रित करना आरंभ किया, उसके मूक रूप में नहीं बाता- 
बरण के सान्निध्य से प्रभावित; वैसी नहीं जैसी हम उसे सदा देखते हैं, बरन वैसी जेसी 
मेह, मेघ, धूप, कुददरा उसे बना देते हैं; समय-समय से, उस समय-समय पर दिखनेवाले 
उसके अनवगुंठित सावधिरूप को । ओर यही इस्प्रेशनिज़्म है. जिसमें पिछले सत्तर वर्ष 
के विधिध साहित्य और कल्-गैलियों को जन्म दिया। इन सत्तर वर्षों की कछा का 
इतिहास उनके पीछे हज़ारों वर्षा से अधिक विभिन्‍न-अधिक सम्पन्न और समृद्ध, अधिक 
सचेत और दर्शनप्रवण है | नीचे उसकी व्याख्या है जिसे समझने के लिये यह भूमिका 
अनिवाय थी । 


इश्ग्रेशनिज़्म पभाववाद) 


प्रभाववाद चित्र (-सादित्य)-शैली ओर आन्दोलन दोनों है। शैंछी का आरंभ 
तो उन कारणों से हुआ जिनकी ओर ऊपर संकेत किया जा खुका है, पर आन्दोलन 
का कारण पेरिस के आभिजात्यों ओर अकदमी की प्रतिक्रियावादी नीति थी । परिणाम 
हुआ चित्र-शैल्ी में यह क्रान्तिवादी आन्दोजन | १८५५ में पेरिस ग्रे संसार भर का 
एक मेला हुआ जिसमें गुस्ताव कूर्वे के चित्रों को प्रदर्शित करने से रोक दिया गया । 
कूर्ब ने अपने एक पत्र में छिखा--में कैवल समाजवादी नहीं हूँ, जनसत्ता और लोक- 
तन्नचादी भो हूँ। एक शब्द में क्रान्ति का सक्रिय पशक्षणती, और इन सबसे ऊपर, 
यथार्थवादी भी हूं, अर्थात्‌ वास्तविक सत्य का इमानदार मित्र और उसके इस कथन 
की ही जोछा ने अपने वाक्य में दुह्राया--लछा रिपुब्ल्कि सेरा नातुरलिस ऊ एल न 
सेरा पा--या तो प्रजातंत्र (फ्रेच रिपब्लिक) प्रकृतिबादी (यथार्थवादी) है या 
कुछ नहीं |” 

जब शुस्ताव कृत के चित्रों को अकदमी की प्रदर्शनी में टॉगने न दिया गया 
तब उसने अपने चित्रों की एक स्वतंत्र प्रदर्शनी कर डाली ओर उसके द्वार पर बड़े-बड़े 
अक्षरों मे लिख दिया---यथार्थवाद ।? यथार्थवाद लिखना उस कार बड़े साहस को 
आत थी क्योंकि तब कुछ भी यथार्थ नहीं माना जाता था, आदर्शावाद का बोल्बाता 
था; नारियों के पैर नहीं माने जाते थे, पुरुषों के जीवन में कोई आस्था न थी, बच्चे 
गिरजाघर्सं के प्रवचनों के मजाक उड़ाते थे | निःसन्देह तब यथार्थवाद'ं लिखना उस 
युग को चनोती देना था, साहस का कार्य, जिसके लिये सहज ही आदर हो 
जाता हैं। शीघ्र कूबें के अनेक समर्थक बन गये और आन्दोलन आन बान से 
चल मिकृटा | 

नगर का आकर्षण अब उन्हें न रह! | थे अपने ब्रश! और चित्रफलक लिये 
नगर से बाइर गाँवों की ओर निकर पड़े जहाँ प्रकृति अपनी अनाबवृत सुधराई का 
वैमव लिये खडी थी कोरो, मिले दोबिन्यी, दुग्रे, हार्पिन्यी, रूसों, दिये समी को 


श्ट्ट साधित्य आर करा 


प्रकृति ने अपनी और खींचा, पेरिस की गैसलाइट से दूर, खुले में | अनेक तो मा 
छोड़ देहात में रहने भी छगे | फ्ोंतेन्ब्लों के जंगलों की सीमा पर एक खुशनुश गँव 
था, बार्विज्ञों, जहाँ उनकी एक ठोली जा बसी । उनकी आवश्यकताये थोड़ी थीं श्र! 
उन्हें साधारण किसानों की तरह रहना मंजर था, अगर उन्हे इच्छानुसार और कुररे 
के साथ बिना किसी प्रकार का समझौता किये रहने का अवघर भिले | अंग्रेज चित्रक्नर 
कान्स्टेबुल और टर्नर के लिये निश्चय उनके मन में कुछ इज्जत थी पर अकदमी है 
सदस्यों से उन्हें घणा थी; उनकी कुरचि से ही तो उनकी लड़ाई थी। अकदमीई 
सदस्यों के प्रेर्णाहीन चित्रों से प्रदशनियाँ हर साल भर जातीं, भीलें छम्बी चित्र 
परपरा, जिनसे न जीवन था, न सुष्रमा थी, न सुरुचि । शीघ्र नगर के भीत्तर भी ता 
लेखक, गीतिकार, चित्रकार और मूर्तिकार तत्कालीन स्थिति से बशावत कर उठे | 
बादज़ाक पहले से ही गले समाज का पर्दा फ़ाश किये जा रहा था ओर महामना विक्‍्ता 
ह्यगों समुद्री दीप से नेपोंकियन तृतीय के खोखले साम्राज्य के तार-तार उषेड़े जा रहा 
था | हज़ारों-हजारों कृतिकार पेरिस नगर में काफ़ काफ़े फिरते सावधि समाज क्षै 
खिल्लियों उड़ाने लगे | 
१८६३ भें एक ओर घटना घटी | प्रतिवर्ष पेरिस में चित्रों की एक प्रदरनी 
हुआ करती थी; उसे सो! (सैलून) कहते थे। जो जुरी प्रदर्शनी में यॉंगे जाने वा 
चित्रों का निर्णय किया करती थी उसमें अकदमी के पुराणपंथी कठमुल्ले सदस्य भरे 
थे और उन्हें इन तरुणों के चित्र एक आँख नहीं भाते थे । उस साल उनकी हृ॥ 
ओर भी संकुचित हो गई और उनकी निगाह में इनकी सुन्दर से सुन्दर कृद्ियों का 
कोई मोल न रहा | फिर तो से नदी के दोनों ओर पेरिस के कारफ़े और सल्ों बहतों 
ओर चुनौतियों के अखाड़े बन गये | अन्त में स्वयं सम्राट नेपोलियन तृतीय को इस- 
क्षेप करना पड़ा ओर उसने एक नई प्रदर्शनी 'सलों दे रफ़्जें' खोल दी जहाँ उन 
चित्रकारों के चित्र प्रदर्शित हुए जिनकों अकदमी ने अस्वीकृत कर दिया था | अन्तिम 
निर्णय आम जनता पर छोड़ दिया गया । 
इस प्रदर्शनी के अनेक चित्रों ने पेरिस के मतिमान्‌ और पारखी नागरिकों को 
चकित कर दिया। और वहीं एद्अर माने का चित्र टेंगा था--पिकनिक रूच | 
माने तब बिल्कुल अनजान था और उसके चित्र को गालियों भी खासी मिलीं | चित्र का 
विधय था, जंगल में दो वितान्त नंगी नारियों का दो सर्वधा वतनाबृत पुरुषों के साथ 
भोजन | माने इस शैली के प्रधान चित्रकारों में हो गया है, उसके प्रवर्तकों में |||*« 
संघर्ष चलता रहा । 'फ़िरागों' और दूसरे पुराणवादी पत्नों के दफ़्तर भकदमी 
के गढ़ बने, की गिलबर ओर कूबे के स्टूडियो यथार्थवादी चित्रकारों के | उन्हीं दिनों 
नादा नाम के पेरिस के एक क्रोणोग्राफ़र ने अपना स्टूडियो इन तरुण कलाकारों के 
चित्रों के प्रदर्शव के छिए समर्पित कर दिया | उसमें जिन चित्रकारों ने अपने चित्र 
प्रदर्शित किये उनमें से मनेक आज जगद्ठविख्यात हों गये हैं मानें मौनें देगा सेशन 
पिसारों, आाकर्मा और रन्‍्वा समी उनमें थे वहाँ प्रदर्शित चिर्ऩों म॑ एक चित्र क्कोद 
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थेने का भी था; नई शैली में लिखा, जिसका कुछ विशेष विषय (सिवा सूर्यास्त के) 
2 था, जो एक प्रभाव मात्र था, प्रभाव का अंकन मात--कैबल इम्पेशन--जिसके 
शीचे भी खित्रकार ने नामरूप में लिख दिया था-- हम्प्रेशन! । इसी चित्र के कारण 
इस समूची चित्रशेली का नाम ही इस्येशनिजस' पड़ गया। आर यह नास इस प्रकार 
के सित्रों को उपह्ास के रूप में दिया गया था | दोमिये के पत्र शरयवरी में ऐसे चित्र 
का नाम मोने के उस चित्र के आधार पर उपहासबद डइम्प्रेशमिध्ट! रख दिया | ओर 
बह वास चल गया |! भूलना न चाहिये कि भखोल उड़ाने के लिए इनका जो नाम 
रखा गया था वही इस शैली ओर आन्दोलन का नाम पड़ा | 
इस प्रकार के चित्रों को देखकर पहले तो छोग बहुत भड़के, मज्ञाक में उन्हें 
उच्टा-धीधा कर पूछने छगें--अच्छा, यह है क्या ? इसका मतलब कोई समझायें, टीक 
वैसे ही जेसे आज, आबः ७५ वर्ष बाद, अपने देंश में छोग इस प्रकार के चित्रों के 
विषय सें पूछा करते हैँ या २५ वर्ष पहले छोग निराला की पंक्तियों के विषय में पृछा 
करते ये । ओर था यह बह्ही जो अनेक बार रेम्ज्राण्ट, वेब्यस्कैज़ ञीर गोया ने किया 
था--प्ृष्ठयूमि से वर्णो द्वार आकृति को उमारकर उठा देने का प्रश्न, प्रकाश कै 
प्रभाव का विमूर्तन, और इसे सफलतापूर्वक सिद्ध करने के लिए भोने की से खित्र- 
कारों ने पहले प्रकाश के तथ्य का ही रहस्य जान लेने का प्रयत्न किया | उन्होंने इस 
प्रकार प्रकाश या प्रकांशपंंज का आभास उत्न्‍न करने का प्रयास किया | उन्हें छगा 
कि ऐसा हो सकना तभी सम्मव था जब चित्र के वर्ण को छोटे-छोटे हुकड़ो में घनीभूत 
कर तोड़ या बॉ दिया जाय । इसी प्यास ने आरम्म में उन्हें उपहासास्यद बना 
दिया था यश्यपि उसमे चितेरों को कोई खासी नहीं, खर्य दर्शकों की रवि भोर परख 
की कमी कारण थी । परिणाम यह हुआ कि इस शैछी के चित्रकार अनेक छोगों की 
हष्ठि में पायछ आन किये गये। बस्तुतः इन चित्रों को देखने का एक विशेष तरीका 
है | इन्हें पर्याप्त दूरी से देखना चाहिये, फिर वर्णो के पुंज पूंजों के दरू-मे नहीं दिखेंगे, 
इसे पुंजें को सम्मान भूमि प्रदान करेंगी ओर उनका प्रभाव वाज्छित प्रकाश-सम्तुलून 
को प्रकट करेगा | इश विषय और प्रभाव प्रकाश के माध्यम से पृष्ठभूमि से उठ आयेंगे | 
इन प्रभाववादी चित्रों का प्रभाव बस्तुत; कुछ कम नहीं पड़ा आर आज़ भी उनके 
तकनीक के माध्यम से संसार में हज्तारों चित्र बनते जा रहे हैं | इस देश में तों उनका 
प्राय; आरम्भ ही बुआ है फिर मी उनका असर हुसेन के चित्रों में देखा जा सकता हैं | 
इस प्रकार प्रभाववाद कला के क्षेत्र में स्थाथी तथ्य के बदके अस्थायी और 
सावधि यथार्थ रूप को व्यक्त करता है। प्रभाववादी कछाकार वस्तुओं के उस रूप 
को लिखता है जो उसे दिखाई पड़ता है, उनके स्वाभाविक स्थायी रूप को नहीं | 
उनके अविक्रिय रूप से, जिसे वह अपने ज्ञानचक्षु से जानता है, उप्तका कोई सम्बन्ध 
नहीं, केवल यथातथ्य सावधि रुप से है, जेंसा बह किसी खास क्षण में दिखाई पडता 
है। यानी जैसा बह प्रकृति के आतप, छाया, कुहासा आदि के प्रभाव से स्पष्ट, अस्पष् 
रहता है यदि वस्तु या आकृति की रूपरेखा उस कार छाया 
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अथवा दूरी के प्रभाव से छुघरही या अस्पष्ट दिखेगी तो वह उसका चित्र अछ्ह् है 
लिखेगा | छायापुंज था घुँंधली सिलहुयेत्‌ (छाया चित्रण) के रूप में, ठीक वैसी है 
जैसी वह उस काछ उसे दिखेगी, उस सदा की सही प्रकृत रूप में नहीं जैसी वह वसुद 
हैं ओर जिसके उस प्रह्नत रूप को वह संस्कारतः जानता है। बह घुँधली आहत डे 
परे प्रकृत आकृति को नहीं देखेगा | यदि बह कुहासे में गाय को देखता है और बहा 
के कारण गाय के समूचे अवयव स्पष्टटः कलछाकार को नहीं दिखते तो वह उसझी 
आकृति अस्पष्ट डुधछी ही बनायेगा, अगर उसकी सींगें नहीं दिखती तो सींगें नही 
बनायेगा | इसी अपनी बथातथ्यता के कारण ग्रमाचवाद प्रकृतियाद या यथाथवाद के 
बहुत निकट है। इसी प्रकार प्रमाववादी चितेरा बीच के वातावरण ओर प्रतिविश 
के कारण बदछते वष के परिवर्तनों को भी रुूपातित्त करेगा | जानी हुई बात है कि 
दूरी के कारण हरियाली नीछी छगती है, कि छाया सर्वथा भूरी या आउन नहीं रुगती 
बल्कि वातावरण के रंग से उसका अपना रंग प्रभावित द्ोकर बदलता रहता है| 
हल्की आकाश रेखा की पूव॑भूमि में दोड़ती हुईं पर्वतश्रंखछा तेज प्रकाश के अभाव 
में चूटख सिलहुयेत (छाया-नित्र) नहीं बन पाती, पर किरणों की बदलती परगपरः 
(₹थों द्वार) इसकी ओर घनी छाया को प्रकाश रेखा द्वारा बॉँट या मिलकर प्रकट 
कर देती है; निरश्न आकाश में, साफ़ दिन मे, वृक्ष या पत्रत के पीछे ड्बते सूरज की 
किरणें जेसे अपनी अग्नभूमि के इश्ष या पर्बत को लीले जाती हैं; फिर इन सबके अपि- 
रिक्त स्वयं प्रकृति में प्रकाश की स्पन्दनशील स्थिति है और उसका विघटन कुछ साधा- 
रण आलेखन से अमभिव्यक्त नहीं हो सकता । उसकी व्यक्तन के निर्मित्त प्रभाववादियों 
ने उपयुक्त मान और साधन प्रस्तुत कर लिये । 

जिन दिनों प्रभाववादी कलाकार अपने प्रकाश-वर्ण सम्बन्धी प्रयोग कर रहे 
थे उन्हीं दिनो हेल्‍म होरुस और शेबरलू जैसे वैज्ञानिक भी प्रकाश और ध्वनि के विश्लेषण 
सें सफल हुए थे। दोनों प्रयलों का सफरू परिणाम प्रभाववादी कला में (विभज्यावाद! 
(में जान-बूज्ञकर इस प्राचीन बोद्ध दार्शनिक छाक्षणिक शब्द से 'डिविज्ञनिज़्मा--बर्ण 
ओर प्रकाश का पुंजीमत विभाजन--का भाव प्रकट कर रहा हूँ) और स्पन्दनवाद! 
(बाइब्रिज़्म) का आविर्भाव हुआ । 

प्रभाववादी तबनीक ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया कि प्रकाश मात्रा 
बिशेष में उपलब्ध नहीं है, बस्तुतः उस रूप में उसका कोई अधप्तिव ही नहीं; वह 
तो फैचल प्रकाश के आकृति पर प्रक्षेपण का परिणाम है ! स्वयं छाया वस्तुतः प्रकाश 
का अभाव महीं उसका परिवतित स्वरूपमात्र है। इससे बंगेर रंगों को मिलाये शुद्ध 
रगों को विशेष अन्तर से फलक (केन्चस) पर पुंजीभूत कर प्रमाववादियों ने बातावरण 
के स्पच्दनशील प्रकाश को ओर प्रकाश से स्पन्दनशील वातावरण को अपने चित्रों में 
व्यक्त कर दिया । ऐसा करना अब तक किसी हशौछी के चित्रों में सम्भब न हों सका 
था | इस प्रकार स्वयं प्रकाद ही का आलेख्प विषय वन गया मौर कह 
प्रत्येक बस्ठछु, जिसके द्वारा प्रकाश के प्रकृति पर प्रमाव का निरूपण हो सकता 
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था, मिरूप्य मानी गईं । इसी प्रकार मोने ने हिरिक्स! नामक अपनी चित्रावह्ि पल्तुत 
की जिसमें वह दिन के घण्टे-धण्दे बदलते प्रकाश में घास के अम्बार के परिबतिंत होते 
झूप का अपनी तूलिका से अध्ययन करता गया | इस सम्बन्ध में एक बात कह देसी 
आवश्यक है | इस परम्पश के चित्रों में, जहों प्रकाश की बदलती माताओं और सत्दव- 
शीरू बातावश्ण का निरूपषण अभीष् था, अनुकार्य विषय का गीण हो जाना लाधाबिक 
था | अक्सर विषय के महत्त से आशष्टेख्य-शूमि का महत्व अधिक हो जाता था और 
डिज्ञाइन वा आक्ृति-विन्यास पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता था, वद्यप उत्त 
दिशा में प्रभाववादियाों छो उठ मात्रा में उदासीनता भी न थी जिस माता में उनके 
प्रतिद्धियों ने उन पर इसका आरोप किया था | 

प्रभावधादियों ने सौंदर्य के मानों के विरुद्ध भी विद्योह किया। सौंदर्य के 
मिश्चित मान चित्रकार माने को स्वीकृत ने हो सके। छावष्य का अपरिमापित रहस्य 
उसको अँखों में अधिक उठा, पर चूँकि प्रच्छक्ष का मिरूपण दहन में अभाच का 
प्रयंकन करता, उसने सावधि यथार्थ पर अपनी तूलिका साथी । सावधि जीवन, समाज 
के आवारल्यवद्यर, वेशभूषा समी उसने अंकित किये ओर इस दृष्टि से वह फ़्छोवेर, 
सोंकूर और जोछा आदि साहियकारों का समानधर्भा बना । जो य्रश्वत्ति माने की थी 
बही अन्य प्रभाववादियों की थी। उस प्रवृत्ति का प्रारम्भ तकनीक को इष्टि छे शोने 
ओर माने ने और अन्स प्रायः सुरा (जो पोन्तिलिस्ति या बिन्दुबादी था) ओर हँगड़े 
छुत्रे ने किया । उसी परम्परा में ओशुस्त सवा, कामिय पिसारों और एद्गर देगा 
ने भी अपने चित्र लिखे | उनका कहना था कि बरतुतः उनका प्रयोग परम्परा का 
विरोध नहीं करता बरन उसका प्रधार मान करता है ओर कि उस सही पराषय के 
अथ्क्त दावेदार स्वयं वे हैं | जो पुरानी स्टेन्डड अनुक्ृतियों--अमिप्रायों->की नकछ मात्र 
करते हैं वह हासशील हैं, उनकी कछा मरणोन्मुखी है। परम्धरा के सही दावेदार और 
उस प्राजीन विरासत के असक बारिय वे हैं जो परम्परा को आत्मतातू कर उसकी 
शृंखला में वर्तमान की समयामयिक्त कड़ियों जोड़ते हैं, उसे जीवित समाज का समंव्ती 
बनाते हैं | भाने के प्रसिद्ध चित्र 'औलिग्पियाँ" को उदाहरणतः उन्‍्हेंने वेज्ास्क्रैश के 
'मण्डनसना” (दर्पणयुक्त) बीनस, गोवा की 'विष्सिता माया और जोजियों तथा 
विशियन को लिटी चीन की परम्परा में ही भाजा | 

रन्‍्वा भी उसी प्रभाववादी दुछू का विन्रकार था यद्यपि जीवन के पिछले साकें 
में उसने इष्टिगम्ब यथार्थ के प्रभाववादी निरूषण के बजाय आकृति की स्थूछता की 
अपनाया । प्रकाश और छाया के सही प्रयोग द्वारा उसने अपना इश शघ लिया । 

देशा भी इसी वर्ग का था यद्यपि उसकी चइ्दीक इनसे पर्यात मिन्न थी। 
सावधि यथार्थ के मिहुपण का घह इतना कायछ था कि उसने आलेखन की समूची 

परम्परा ही छोड दी । इससे उसझे चित्रों में एक प्रकार को सर्वथा अप्रयाशित, आक- 

त्मिक और अखिन्तित आलेखन की अह॒भूति शेती है। ल्यग्र ई, झय दुश््य केमरे के 
साधन से स्नैषशाट फो याँति वहसा प्रस्तुत दो उठा है. पर उत्त दिशा में उतकी 
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अथवा दूरी के प्रभाव से छुघठी या अस्पष्ट दिखेगी तो वह उसका चित्र असप्ट है 
छिखेगा | छायापुंज था छुँघली सिलहुयेत्‌ (छाया चित्रण) के रूप में, ठीक देसी ही 
जैसी वह उऊछ काल उसे दिखेगी, उस सदा की सही प्रकृत रूप में नहीं जैसी बह बस्तर, 
है और जिसके उस प्रकृत रूप को वह हछंस्कारतः जानता है। वह एँघली आकृति ई 
परे प्रकृतत आक्ृति को नहीं देखेगा | यदि वह कुछासे में घाय को देखता है ओर बुहाएे 
के कारण माय के समूचे अबंयव स्पष्टठटः कवल्यकार को नहीं दिखते तो वह उसकी 
आकृति अस्पष्ट ईंघली ही बनायेगा, अगर उसकी सींगें नहीं दिखतीं तो सींग नही 
बनावेगा | इसी अपनी यथात्ृथ्यता के कारण प्रमाववाद प्रकृतिबाद या यथार॑तराद है 
बहुत निकट है | इसी प्रकार प्रभाववादी चितेरा बीच के वातावरण और प्रतिवि 
के कारण बदलते वर्ष के परिवर्तनों कों भी रूपायित करेगा । जानी हुई बात है कि 
दूरी के कारण हरियाली नीछी लगती है, कि छाया सर्वथा भूरी या ब्राउन नहीं लगती 
बल्कि वातावरण के रंग से उसका अपना श्ग प्रभावित द्ोकर बदरूता रहता है। 
हरकी आकाश रेखा की पूर्वभूमि में दोड़ती हुई पर्वत्तश्ंखला तेज्ष प्रकाश के अभाव 
मे चटल सिल्हुयेत (छाया-चित्र) नहीं बन पाती, पर किरणों की बदकूती परमरा 
(रंगों द्वारा) इल्की ओर घनी छाया को प्रकाश रेखा द्वारा बॉँट या मिलाकर प्रकट 
कर देती है; निरश्र आकाश सें, साफ़ दिन में, दृक्ष या पर्वत के पीछे हूबते सूरज की 
किरणें जैसे अपनी अग्रभूमि के इक्ष या पर्बत को छीले जाती है; फिर इन सबके आति- 
रिक्त स्वयं प्रकृति में प्रकाश की स्पम्दनशील स्थिति है और उसका विघटन कुछ साधा 
रण आलेखन से अभिव्यक्त नहीं हो सकता | उसकी व्यक्तन के निर्मित्त प्रमावबादियों 
ने उपयुक्त भान और साधन प्रस्तुत कर लिये । 

जिन दिनों प्रमाववादी कलाकार अपने प्रकाश-बर्ण सम्बन्धी प्रयोग कर रहे 
थे उन्हीं दिनो हेल्‍म हासत्स और शेतरक जेसे वैज्ञानिक भी प्रकाश और ध्वनि के विश्लेषण 
में सफल हुए थे । दोनों प्रयत्नों का सफल परिणाम प्रमाववादी कला में 'विभज्यावाद! 
(मै जञान-बूझकर इस प्राचीन बौद्ध दार्शनिक लाक्षणिक शब्द से 'डिविज्ञनिज़म'---वर्ण 
ओर प्रकाश का पुंजीमूत विभाजन--का भाव प्रकट कर रहा हैँ) और स्पन्दनवाद' 
(वाइब्रिज़्म) का आविभाव हुआ | 

प्रभाववादी तबनीक ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया कि प्रकाश मात्रा 
विशेष मे उपलब्ध नहीं है, वस्तुत; उस रूप में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं; वह 
तो कैवल प्रकाश के आकृति पर प्रक्षेपप्त का परिणाम है। स्वयं छाया वस्तुतः प्रकाश 
का अभाव नहीं उसका परिवतित स्वरूपमात्र है। इससे बगैर रंगों को मिलाये शुद्ध 
रगी को विशेष अन्तर से फलक (केन्चस) पर पुंजीभूत कर प्रमाववादियों ने वातावरण 
के स्पन्दनशीर प्रकाश को और प्रकाश से स्पन्दनशीर वातावरण को अपने चित्रों में 
व्यक्त कर दिया | ऐसा करना अब तक किसी झेलछी के चित्रों में सम्भव न हो सका 
था | इस प्रकार स्वयं प्रकाद ही चित्रका का माडेख्य विषय बन गया मौंर वह 
प्रत्येफ वस्तु, जिसके द्वारा प्रकाश के प्रकृति पर प्रभाव का निरूपण हो सकता 
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था, निरूप्य मानी गई | इसी प्रकार भोने ने 'हिरिक्स! नामक अपनी चित्रावलि प्रस्तुत 
की जिसमें वह दिन के घण्टे-घण्टे बदछते प्रकाश में घास के अम्बार के परिवर्तित होते 
रूप का अपनी तूलिका से अध्ययन करता गया । इस सम्बन्ध में एक बात कह देनी 
आवश्यक है | इस परम्परा के चित्रों में, जहाँ प्रकाश की बदलती मात्रा और स्पन्दम- 
शील वातावरण का निरूषण अभीष्ठ था, अनुकार्य विषय का गौण हो जाना स्वाभाविक 
था | अक्सर विषय के महख से आलेख्य-भूमि का महत्व अधिक हो जाता था और 
डिजाइन या आक्ृति-विन्यास पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता था, यद्यपि उस 
दिशा मे प्रभाववादियों की उछ मात्रा' में उदासीनता भी न थी जिस मात्रा से उनके 
प्रतिदृन्द्रियों ने उन पर इसका आरोप किंवा था | 
प्रभाववादियों मे सोंदर्य के मानों के विरुद्ध भी विद्रोह किया। सोंदर्य के 
निश्चिः मान चित्रकार भाने को स्वीक्ृषत न हो सकी | छावण्य का अपरिभाषित रहस्य 
उसकी आँखों में अधिक उठा, पर चूँकि प्रच्छश्न का निरूपण दर्शन में अभाव का 
प्रयकन करता, उसने सावधि यथार्थ पर अपनी तूलिका साधी | सांवधि जीवन, समाज 
के आचार-ध्यवहार, वेशभूपा सभी उसमे अंकित किये और इस दृष्टि से वह फ़लोबेर, 
गोकूर और ज्ञोव्म आदि साहित्यकारों का समानधर्मा दना। जो ग्रशृक्ति माने की थी 
वही अन्य प्रभाववादियों की थी। उस प्रदति का धारम्भ तदनीक की दृष्टि से मोने 
ओर माने ने और अन्त प्रायः सुय (जो पोन्तिलिस्ति या बिन्दुबादी था) ओर छँमड़े 
दूत ने किया । उसी परम्परा में ओोगुस्त सवा, कामिय फिसारों और एद्गर देया 
ने भी अपने चित्र लिखे | उनका कहना था कि बत्छुतः उनका प्रयोग परम्परा का 
विरोध नहीं करता वबरन उसका प्रसार भात्र करता है ओर कि उस सही परम्पय के 
अस्त दावेदार स्वयं वे हैं। जो पुरानी स्टेन्डड अनुकृतियों--अमिग्रयों--की नकल मात्र 
करते हैं वह हासशील हैं, उनकी कला मरणोन्मुखी है। परम्परा के सही दावेदार ओर 
उस प्राचीन विरासत के असल वारिस वे हैं जो परम्पता को आत्मसात्‌ कर उसकी 
श्रखल्वा में वर्तमान की समसामयिक कड़ियाँ जोड़ते हैं, उसे जीवित समाज का समवती 
बनाते हैं । माने के प्रसिद्ध चित्र “ओहिग्पियाँ को उदाइरणतः उन्होंने वेछास्कैज्र के 
कण्डनमना? (दर्पणयुक्त) बीनस, गोवा की 'विवसिता माया ओर जोर्जियों तथा 
तिशियन की लेटी बीनस” की परम्परा में ही मान! | 
रन्वा भी उसी ग्रभाववादी दल का चित्रकार या वद्यपि जीवन के पिछले साह्ों 
में उसमे दृष्ठिगम्य यथार्थ के प्रभाववादी निरूपण के बजाय आइति की स्थूल्ता को 
अपनाया । प्रकाश और छाया के यही प्रयोग द्वारा उसने अपना इष्ट साध बिया । 
देगा भी इसी वर्ग का था यद्यप्रि उसकी तकनीक इनसे पर्वात मित्र थी। 
वाबंधि यथार्थ के निरूषण का वह इतना कायछ था कि उसने आहेखन की संमू्ची 
परम्परा ही छोड़ दी ! इससे उसके चित्रों में एक प्रकार की सर्वभा अप्रत्याशित, आक- 
स्मिक और अचिन्तित आलेखन क्षी अनुभूति होती है। छगठा है, चारा ध्स्य कैमरे के 
साधन से स्नैपशाट की भाँवि सइसा प्रस्तुत हों उठा है. पर उस दिशा में उसको 
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आमासप्राय. अनवधानता के पीछे योजना का असाधारण योग है। रेखा का छद 
ह्य की व्यापक चाझता देगा की झोली के प्राण हैं, समकालीन चित्र-समदा ३ 
लासानी। उसके चित्र दर्पण की भांति नि£्कछप चमकते है । चित्रों के सुथरापनर रे 
उसन-सा कोई ओर नहीं है | 
प्रभाववादी परम्परा को पिसारों, अव्मेड सिस्ले, हिस्छर और वाब्टर सिकर 
ने भी बढाया | उदन्नौसवी सदी के अन्त तक प्रभाववादियों ने अपने विरोधियों को 
अपनी साधना आर क्षमता से परामूत कर लिया था। उन्होंने न कैब फ्रांस के बरन्‌ 
सारे यूरोप के कला सम्बन्धी इष्टिकोण में भामूल परिबतन कर दिया | हि ते 
आन्दोरन से ग्रारम्म से ही सम्बद्ध था, विव्सन स्टियर और वाब्टर सिक्रट ने इस्हेद 
में, ल्विरमान और कुएल ने जर्मनी में, सेगान्तीनी ने इटली में, फ्राम श्सिल्बर्ग और 
क्लाउस ने बेहिजियम में, सोरोला ने स्पेन में, थाउलो भोर क्रोयेर ने स्कीन्डिनेद्िया मे 
ओर सार्जेन्ट, हैरिसन और अडेग्जैंडर ने अमेरिका में प्रभाववाद की धारा बहाई जो 
आज भी सर्वन्र प्रबल है | 
वस्तुतः प्रभाववादी शेढ्ली चित्रकछा के अनेक सूक्ष्म चमत्कारों की समाहार है 
एकनत्रीभूत परिणाम । समय समय पर अनेक पूर्ववर्ती चित्रकारों ने अपने प्रयोग किये 
थे ओर उनमें सफलता पाई थी, ग्रभावबादियों ने उनको केन्द्रीभूत किया । गरियोतो 
ने बिज़्न्तीनी चित्रतत कठोरता को ग्राणबान्‌ और तरल किया था, पन्द्वहवीं सदी के 
फ्कोरेन्स के कल्यवन्तों ने चित्र भें गहराई और पर्योक्टिव (भूमि) का समावेश किया 
था, व्योनादों दा बिंची ने प्रकाश और छाया के माध्यम से अर्द्ध चित्रण (रिल्रीफ्र) की 
गहराई प्रस्तुत की थी, वेनिस के चितेरों ने वर्ण को आलेख्य का ही अंग माना था भर 
वेलास्केज़ ने उसके उतार-चढ़ाव का मान निश्चित किया था। प्रमाववादियों ने अपने 
पूर्ववर्तियों के उन सारे संचित गुर्णों का उपयोग किया | हों, इसका यह परिणाम कुछ 
अथ में निश्चय हुआ कि उनकी पकड़ आकृति ओर आहलिख्य तथ्य पर कमजोर पड 
गई, सतही साधन--छायातप और स्पन्दित बातावरण--निरूप्य इष्ट से प्रधान बन गये | 
प्रभाववाद्‌ की इस स्िति ने जो विधषय-तथ्य को भुलाकर केवल प्रकाश-छाया 
के सिद्धान्त पर रूपायन किये उसका परिणाम एक नया सिद्धान्त हुआ, प्वान्तिलिज्म 
या बविन्दुबाद ! इसके ग्रवतंक नव-प्रमावचादी थे, विशेषतः सिगोरा और सुरा। सुरा 
ने प्रकाश के पुंजीकरण को एक दूसरा रूप दिया | शुद्ध रंगों के गोरू बिन्दु चित्रफलक 
पर छाले ओर बीच-बीच में श्वेत बिन्दुओं को रचा | पर उससे वस्तुस्थिति में विशेष 
अन्तर नहीं पड़ा | इससे बाध्य होकर उसे मूर्तम का सिद्धान्त पकड़ना पड़ा । उसने 
रूप को किसी सीमा तक फिर से चित्रफलतक पर प्रतिष्ठित किया | एक नया छन्द 
उसकी पच्चीकारी की प्रष्ठभूसि से उठकर कनवस पर बह चला | उस सदी की कला 
के इतिहास में सुरा की यही विशेषता है, अव्यक्त से व्यक्त की भोर प्रगति । इस रूप 
में प्रभाववाद का यद्ट नया रूप आगे जाने वाली अनेक शैली-संशाओं झौर पूर्व प्रभाव 
घाद की साध बना, उस माव-छेन्द की अटूट शूृस्‍लछा की बिचली कड़ी 


आधुनिक सिप्रकला श्ण्दे 


अवादीय चित्रकारिता को अगली शैलियोँ उत्तर-ग्रभाववाद (गेस्ट-इम्परेंश- 
निज़्म), धनवाद (क्यूबिजम) म्रविष्यवाद (प्रयचरिज़्सो, शब्चेतनवाद (सर्रियलिजम) 
झादि हें | 
उच्तर-अनावबाद 
इभमाववाद के सुस्त बाद आनेवाली एक बिशेष परप्परा की चित्र-दैली छाक्षणिव: 
सक्रेत के आभाव में उत्तर-परभावयवाद (पोस्ट इम्मरेशनिज़्मो! कहल्यती है! में उसे 
व्श्जिक संकेत के अमाव में प्रयुक्त शेली-नाम्र जानबूझ कर झहता हैं, इसकिये कि 
प्रभावदाद के उन पूर्वी और उत्तर! नामों में बसतुतः कोई आनुक्मिक्ष सम्बन्ध नहीं 
है | ऐसा कुछ नहीं हैं कि जिससे उत्तर-प्रभाववाद पूर्ब-प्रमाववाद का प्रधार या विकास 
माना जाद। वस्तुतः सही नाम के अभाव से ही इस लाक्षणिक संकेत-रावद का प्रयोग 
हुआ है । 
दोनों में वास्तविक अन्तर शायद उनके दृष्टिकोण के साथ साथ आकलन में 
है। जहाँ दम्पेशनिज्म अनुकार्य का शुद्ध यथार्थ रूप में--जैसा' हि पर उसका प्रतित्रिस्त 
पडता है बैसा--आलेखन करता है वहाँ उत्तर या नव-प्रमाववाद (मैं दोनों के इस 
मूलभूत अन्तर के कारण उसे उत्तर न कहकर नव-प्रभाववाद कहना पसन्द करूँगा) 
जैसा का वैसा अनुकार्य को स्वीकार न कर पहले उसकी आकृति अपने मन में विठ" 
केता है. और अपनो तरद से उसका राग के माध्यम से फिर से कैनवस पर प्रश्षेफ्त 
करता है| इस बीच की स्थिति में काफ़ी अन्तर पड़ सकता है | प्रगठ है कि जहाँ 
प्रभाववाद आकृति के यथार्थ आकलम को इृष्ट बनाता है वहाँ नव-प्रभाववाद विशेषकर 
अपने उन को वेयक्तिक बना लेता है ओर वस्तुतः उसका आकलन यथार्थ का प्रक्षेपण 
न ज्लेकर अपनी जुद्धि ओर उसका अपने ऊपर प्रभाव का वितन्वन है | वितन्वन इस 
कारण कि आलेख्य वस्तु या अनुकाय के दर्शन और उसके आलेखन के बीच में दर्शन को 
चिप्रकार के व्यक्तित्व, विचार,रखि, भोह आदि प्रमाबित, विकृत तक कर देते हैं, यानी 
कि आउंख्य के दशांम ओर फिर आलेखन के भध्य चितेरे की बुद्धि संक्रमणशीछ हो जाती 
है | अब यह प्रभाववादियोँ की भांति वस्तु को जेसा देखा वैसा न लिखकर अपने मन 
के अनुकूछ लिखता है| परिणाम यह होता है. कि अनुकाय की अनुकृति अब एक नई 
व्यजना बन जाती हैं ओर उसे अभिव्यंजनावाद था एक्सप्रेशनिज़्म नाम मी दे दिया 
गया है। इस प्रकार नब! या त्तर' प्रभाववाद अपने दुसरे नाम एक्सप्रेशनिज्स 
अथवा अभिव्यंजनावाद से भी जाना जाता है। जो दृष्टि और आन्दोलन कला में चले 
वही साहित्य और संगीत में भो अपने छाक्षणिक नामो से अपनी अभिव्यक्तियों के खय 
प्रयुक्त हुये हैं ओर परिणाम्रतः अमिव्यंजनावाद से मुखरित कृतियाँ धाहित्य और संगीद 
दोनों क्षेत्रों में तब प्रस्तुत हुई | अमिव्यंजनावादं का नाम विशेषकर जसनी में प्रयुक्त 
इआ जदां उस आन्दोरून को नितान्त जम कठु-रवि का योग मिला | उत्तरग्रभाव- 
बाद--यह नाभ उस विशिष्ट चित्रशेली का सम १९११ में चका जब सेज्ान; काम 
ग़ग सौर गोगें के चित्रों का छन्‍्दन में पहली बार प्रदर्शन हुआ ' 


हर 


रश्छ्ठ सांडत्य आर कला 


नय-प्रधाववाद प्रमाववादियों की उत्कट ययथाथता के प्रति भजिद्रोंह या, री$ 
उसी प्रकार जैसे स्वयं प्रभाववाद शास्त्रीय या मार्ग! छेही के प्रति कमी विद्रोही खा 
था | इसमे विश्छेषण को छोड़ समस्वंय को अपनाया | प्रकट दे कि नई शैली ने कहा 
कार को प्रकृति की आकृतियों को बड़ा-छोटा करने, उसके अंग-अंग को इच्छानुदृ 
बदल देने या बिक्त करके नये सिरे से जोड़ देने की असीम और निर्शल स्वतंद्रता है 
दी ; इस शेल्गे ने शैंठी सम्बन्धी कोई अनुबन्ध न माने, कोई चित्रानुशासम नहीँ 
माना | उसके सामने बस एक ही आदर्श था--मअनुकारय को अधिकतम शक्ति से उद्ई; 
विधिध आवेगौ-संदेगों आर उसकी आत्मा को अपनी इदृष्टि से अधिकतम प्रकाशित कर 
देना | आकृति का पुनर्गठन निश्चय चखितेरे को निरंकुश बंयक्तिक चेतना का परिणा 
हुआ | कुछ छोरगों में इसलिए इस अनुकाय को आस्मा के प्रदर्शन को उससे छक्षित होगे 
वाछी बस्तु की आकृति के प्रदर्श ये अधिक आवश्यक माना है, जेसे वृश्ष के चित्र मे 
जल्लत्व ? को स्पए कर देगा; परत की आक्ृदि में पर्वतत्व! को ब्यजित कर देना। 
परिणाम यह छुआ कि धीरे-धीरे आइृत्ति अनाकृतिक ओर अमूर्त होती चछी गई भोर 
जनता को ऊसे समझ पाना असम्भव हो गया | अब सक के दर्शक तो प्रकृति के 
धानिध्य से चित्र को आलेख्य का आभास मानकर समझते आगे थे, अब जो चिरेरे 
की भावभूमि के कारण आलिखित ओर अनुकार्य में आमूल परिवतंन हो गया ता 
भा जब तक वे ककाकार के भीतर न' पैठ पाते उसकी कृति को केसे समझ सकते थे ! 
रूपातीत अमृर्त प्रवदद्ययान भावना को समझ पाना बसे ही कठिन “होता ह ओर अब दो 
सनके अतिरिक्त भी एक तीसरा तत्व रेखा ओर वर्ण की सीमाओं में प्रविष्ट हों गया-- 
स्वयं चितेरे को निरंकुश चेतना--फिर दशक को क्योंकर चित्र का भावबरोध हो! 
अधिकतर इस जानी हुईं वस्तु को उसको सांकितिक लक्षणा दाण अनुकृति में पहचानते 

आर बही पहचान दशक और वितेरें के बीच भाव साम्य स्थापित कर चिंत्र कै पट 

जोलती हैं अब दोनों के मध्य की वह सह-अनुभूति न रह गई थी आर अगर थी भी 
तो मात्र उन कला-समीक्षकों मे जो उन चितेरों के समानधर्मा' थे | 

प्रायः पीस बच्चों थे इस शेली ने योस्पीय चित्रकछा में ने कैब अपना 
स्थान बना लिया, वरन्‌ ससकी भूमि पर वह पर्वताकार उठ खड़ी हुई । इसके अनेका- 
नेक पाइवबर्ती और अनुगारी कव्यवन्त अब स्वयं अपनी आवससा के धनी ये और 
उन्होंने अपने रागबंध तूलिका के भाध्यम से चित्रफटक पर खोले | सेज्ञान, फ़ान गाग 
ओर गोगें इस परम्परा के शाकीन त्रिविक्रम हुये । आज उनके कभी के उपेक्षित चित 
धसाश के ऋद्धतम संग्रह्मल्यों के गोरब हैं, असाधारण महाईँ। एक समय था जब इन 
चितेशं को अपनी कृतियों से इतना भी भुस्य न मिल सका था कि वे अपने जूतों के 
लिए तस्में खरीद प्रते ओर आज उनके भर जाने के पश्चात्‌ उनके एक-एक चित्र के 
इतने दास मिलते हैं कि उनसे अजझलकिकाएँ खड़ी द्वो सकती हैं ! 


सेज़ान 


सेजान जारम्म में झुद्ध प्रमाववादी था, पर उस शैछी की सीमार्मों को उसने 


१०७ झाडहित्य ओर ऋछा 


ग्ब-अर्मायवाद प्रभाववादियों की उत्कट देथार्थता के प्रति बिद्रोड था, दीड 
उसी प्रकार जैसे स्य॑ प्रभाववाद शास्त्रीय या भार्य! होली के प्रति कभी विद्रोही रहा 
था | इसने विश्लेषण को छोड़ समन्‍्बय को अपनावा | प्रकट है कि नई शैछी ने कला- 
कार को प्रकृति की आइतियों को बड़ा-छोझ करने, उसके अंग-अंग को इच्छानुकत 
बदरू देने या विकृत करके नये सिरे से जोड़ देने की असीस ओर निरणंल स्वतंत्रत्म दे 
दी | इस होली ने शेली सम्बन्धी कोई अनुबन्ध न झानें, कोई चित्रानुशासन नहीं 
भाना | डसके चामने बस एक ही शादर्श था--अनुकाय को अधिकतम शक्ति से उमर 
बविविव आवेगो-संवेगों ओर उसकी आत्मा को अपनी दृष्टि से अधिकतम प्रकाशित कर 
देना | आकृति का एनगठन निश्चय चितरें को निरंझुश बंयस्यिक चेतना का परिणाम 
ध्ग्‌ | कुछ छोगों ने इसलिए, इस अनुकाय की आत्मा के प्रदर्शन की उससे लक्षित ब्लेने 
वस्तु को आहइति के प्रदर्शन से अधिक आवश्यक माना है, जैसे वृक्ष के चित्र मे 
नृध्धत्व ? को स्व कर देना, पर्चत की आहइति में परबंतत्व! को ब्यंजित कर देना | 
परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे आकृति अनाकृतिक और अमूर्त होती चली गई भौर 
जनता को उसे समझ पाना असम्भव हों गया। झब तक के दर्शक तो प्रकृति के 
सामिध्य से चित्र को आऊेख्य का आमास मानकर समझते आये थे, अब जो चितेरे 
ही भावभूसि के कारण आलिखित जोर अनुकाय में आयूरू परिवर्तन हो गया तब 
भला जब तक ये कलाकार के भीतर न पैठ पाते उसकी कृति को केसे समझ सकते थे ! 
रूपातीत अमूर्त प्रवहमान भावना को समझ पाना बेसे ही कठिन “होता है और अब तो 
उनके अतिरिक्त भी एक तीसरा तत्व रेखा और वर्ण की सीमाओं मे प्रविष्ट हे गया-- 
यूँ खितेरे की निरंकुझ चेतना--फिश दशक को क्योंकर चित्र का भावबोध हो ! 
अधिकतर इस जानी हुईं वस्तु को कुसकों सार्कितिक लक्षणा दर अनुकृति में पहचानते 
है आर वही पहचान दर्शक और चितेरे के बीच भाव साम्य स्थापित कर चित्र के पट 
खोलती है अब दोनों के सच्य की बह सह-अनुयूति न रह गई थी और अगर थी मां 
तो मात्र उन कला-समीक्षका में जो उन चितेरों के समानधर्मा थे | 
दायः फचीस वष्चों में इस शोछी में योख्पीय खचित्रकूछा मे ने कैब अपना 
स्थान बना लिया, बरन्‌ ससकी भूमि पर बह पर्वताकार उठ खड़ी हुई । इसके अनेका- 
नेक पाइववर्टी ओर अनुगामी कलछाबन्त अब स्वर्य अपनी मावसत्ता' के घनी थे और 
उन्होंने अपने रागबंध तढिका के माध्यम से चित्रफलक पर खोले | सेज्ञान, फ़ान' गाय 
आर गोरे इस परुपरा के शारढीन त्रिविक्रम डहुये। आज उनके कभी के उपेक्षित चित्र 
ससार के ऋद्धतम संग्रहमल्यों के गोरव हैं, अलाधारण महाईं | एक समय था जब इन 
चितेरों को अपनी कृतियों से इतना भी मुल्य न मिछ सका था कि वे अपने जूतों के 
लिए तस्में खरीद पाते ओर आज उनके भर जाने के पश्चात्‌ उनके एक-एक चित्र के 
इसमें दाम मिलते हैँ कि उनसे अट्ालिकाएँ खड़ी हो सकती हैं ! 
सेजान 
सेजान आरम्म में शुद्ध प्रभाववादी था, पर उस शेंकी की सीमाओं को उसने 


री तत | ४ रे 
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झट पहचान कर त्याग दिया | उसे ग्रमाववादियों की शुद्ध वैज्ञनिक यथार्थता वर्ण 
ओर वातावरण की भूमि पर स्वीकार न हुई ओर उसने उनको तकनीक के ऊपर 
झअपनी दष्टि' का आधार रखा | इस प्रकार उसने देहात के ताल्िक रूप को अपने 
मूल रूए में, उसके आवयवीय सॉन्दर्य कों अधिक शक्ति के साथ रूपाबित किया | 
इस प्रयोग में उसकी नये आनन्द ओर व्याख्या के नये मान मिछे, नई अनुभूतियों 

ट। उसका आलछेखन--व्यक्तिपरक, मृत-जीवन अथवा सूह्यय सभी--नह कअमता 
के साथ आकलित हुये, उनमें तीसरा मान या सचित्रयत गहराई विशेष झक्ति से पंढी | 

शक को लम्बाई-चोड़ाई से भिन्न चित्रणत बसु की गहराई या मोटाई क्वा अन्दाज 
अब बहुत व्पष्ट हों गया। यह गहराइ था मोटाई स्वयं सजीब प्रकृति के अश्यब में भी 
इतनी स्पष्ट नहीं रहती जितनी अपनी तूलिका से सेजान ने उसे चित्रफलक पर खोल 
रुख दिया । प्रकृति के अवयव जो स्वय॑ प्रकृति में स्पष्ट न थे, या जिनको चिंत्री से हम 
बेवल झपने संस्कार से सोचकर उनके आभास से समझते थे, अब उन्हीं को कल्यकार 
की व्यञ्ञना से हम साक्षात्‌ रेखा ओर वर्ण के माध्यम से देखने छगे । इस बात की अब 
आवश्यकता न थी कि स्मृति ओर संस्कार चित्र में वेठकर हमारी दृष्टि को छेडे, 
बल्कि अव्यक्त की व्यज्ञना ही जो चित्रकार को इष्ठ हुई तो उसने वस्तुओं के आणविक 
रूप को भी हमारे सम्मुख अनाब्त करके रख दिया ! इसी चेतना का परिणाम घनवाद 
हुआ | घनवाद चित्रशैली का अगला मोड़ था | अंग्रेज़ी में उसे क्यूबिज़्म कहते है । 
आर्थ यह है कि प्रकृति की सारी आकृतियाँ क्‍्यूब, सिलिडिर और प्रिमिड की खिंति मे 
घटा दी जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में इसका आर्थ यह है कि प्रकृति के पिंड इन्दों 
तीनों आक्ृतियों में से किसी एक अथवा अनेक अथवा सभी के समुदाय स्वरूप बने हैं | 
मूल में पिष्ड का रूप या तो घन है (सीधी रेखार्यें--लम्बाई, और ऊँचाई) वा वत्‌ छ 
या कीणाकृतिक | 


फान शाम 


फ़ान गाग को मी अपनी तद्निक का आधार प्रमावश्दियों से ही मिला | वह 
तो, लगता है, जैसे चित्रण न करके वर्ण ओर आधार भूत रेखाओं से संघर्प करता या | 
उसे चित्र को आकृतिक रूप से पूरा करना न माता था, वह उसे लाक्षणिक रूप से 
कभी 'फ़िनिश” करता ही न था। चुद्ध नी, कोपल-हरे, नारंजी ओर पीछे रंगों की 
आडी-तिरछी एक-दूसरे को काटती पदट्चिकाएँ वह अपने चित्र के चरातछ पर शक्ति पूर्वक 
फैंकता चरा जाता | पर वर्ण की सम्पदा, परम्परा के शेलीगत अनुमानों के विपरीत भी 
इस दाक्ति और अचरज के साथ फहूक पर बरस पड़ती कि डसकी व्याख्या बग्नेर उसके 
चित्रों को देखे गूँगी हों जाती है | तलिका का स्प्थ नहीं, रम्यकुर्च की चोट भी नहीं, 
वह हो कुल्हाड़ी या घम का आधात है, और जैसे-जैसे वह आघात पढ़ता है, वेसे ही 
वैसे आबेग अपने अविक्षत मूल ताल्िक रूप ये चित्राधार पर बह चलते है | निर्मीब 
वस्तुओं के चित्र मी हस परिमाण में हो उठते हैं कि उनका प्रभाव हथये 


१९८६ साहित्य और कछा 


नहीं इठता | सूर्यमुखी का फूल हो, बेंत की कुर्सी हो अथवा सरो का पेह हे हा 
बपनी आत्मा के साथ सहसा सजीव हो उठते हैं। गाग जैसे समाधित्य हों श्र 
आलेख्य झौर अनुकाय को देखता था, इतना कि उसका कण-कण महतो जीग 
बनकर सचिन्न की रेखाओं में बैठ जाता था| स्वयं उत्कों आत्मा भवानक स्थिति: 
होकर शुज़्र चुकी थी, जीव और निर्जीव दोनो में उसकी अश्ाधारण राहमनुभृति जले 
रति थी, भोछे या झुद्र उसके लिए पृज्य आर महामहिम थे भर उनको उसने ढछ 
लगन के साथ रूप देकर अमर कर दिया । उसका आकुछ अन्तर विशेषकर दुक 
अथबा उपेक्षित, दर््ित ग्राणिय के प्रति उन्मुख हो उठता था और चिन्रफत्क प्‌ 
उनकी भाव-्यजना स्वयं चित्रकार की अपनी संबदनशीकरू प्रकृति से तीज अनुप्राषि 
हो उठती थी | अभिव्यंजनाबाद का गाग पूर्चेबर्ती था | उसके बाद ही उस नई शैह 
की धारा अपने खोत से फूट पड़ी । गाग इतना ज्ीम प्रभावित होता था भोर क 
प्रमाव उस पर इतना गहरा पड़ता था कि वह फिर अपनी उस प्रभावात्मिका अनुरभूत 
को मिटा ने पात्ता था, न स्मृति-पटछ से और न सपने विच्रफहक से ही। एकबार 
जब वह दूर दक्षिण के गांव में ठहरा हुआ था तब उसकी एक प्रेयली ने उससे कहा-- 
नित्य आते हो एक उपद्यर तक नहीं देते, ओर कुछ न जुड़े तो अपना वह लखा-श 
कान ही क्यों नहीं दे देते !” गाग घुप्चाप चला गया । दूसरे दिन जो रड़की ने अपना! 
पासंछ खोला तो उसमें आदमी का कान देखकर वह छट्पण उठी | कान वह गाय 
का था जो उसने अपनी आवेगशील स्थिति में काट कर उसे भेज दिया था। कान बे 
जझ्य पर पह़ी बॉँघे उसने छपना चित्र बनाया आर वह चित्र आज भी ध्यक्ति-चितर 
का आदर माना जाता है, उपलब्ध हैं| आश्चर्य क्या जो गाग अचरज के कारस्जाप्े 
अपने कर्ग और रेखा के माध्यम से आवेग-संतरेंगों से मुखरित पाझुक पर उतार देता 
रहा ही | आबेगों के फलूस्वरुप ही बह पासरछ होकर मर भी गया | 
गोगें 
शैल गोगे, गाग का सित्र था, यद्यपि उसका सा बह प्रभावशीरू नथा। 
आबेग उसे गाय की माजा में प्रभावित या आन्दोलित न कर पाते थे, उसके आकलन 
से चिन्तन भी, उसकी चिन्तनशील ग्रदत्ति के अनुकूछ ही, अपना भाग पाता था | वह 
पूर्-प्रभाववादी होता हुआ भी अलंकरण शैढी की ओर लौटा और उसने अपने चिंत् 
पूरब के कलाकारों की मोति छम्बाई और चोडाई मात्र की दो-स्तही शैली में लिखे। 
आक्रतियाँ उसकी मी अमूर्त है, वर्ण और यूक्ष्माकार से परिवेष्टित, जिनमे आभास की 
यथार्थता का तनिक भी प्रयास नहीं किया गया । देखे यथार्थ को अनुकार्य माने वह 
फछक पर उसकी अनुकृति नहीं प्रस्तुत करता और न उसे रुप द्वाथ विशेष ध्यनित 
ही करता है| बस्तुतः उसने प्रकृति के रंगों तक का जतिक्रण कर दिया, माडलों या 


अनुकायों के बजाय उससे अपनी स्थृति पर ज़्यादा निर्भर किया है और जो कुछ उसने 
ध्यायित किया है उसके अवयर्वों की वर्गगत सयइनीय है नो नवे 
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अछकारिक पैटर्न! उसके चित्रों में खुल पढ़े हैं बे बस देखमेकी वस्तु है, परग्परागत 
[र्क डनसे पार नहीं पा सकता । उसके चित्र गाग के चित्रों के विपरीत झ्ास्त हैं 
अनाकुछ | 
मतीस 

हेनरी मंत्तीस नव-प्रभाववाद की दूसरी पीदी का वितेरा था! गोंगें ने जिस 
प्रकार चीनी ओर पश्चिमी चित्रश्षेल्टियों को अपने चित्रों मे समग्वित कर दिया था उसी 
प्रकार मतीस ने भी उसका समन्वय किया | वस्तुत;। उस दिशा में वह गोगम से भी एक 
मजिक आये बढ़ गया | उसने आक्वति के वथार्थ का रूपायन छन्द के प्रवाह और 
विस्तार से किया, चित्रभूमि के तले के पारस्परिक अनुपात इाश, दर्ण के सर्वथा नये 
प्रयोग द्वारा । उसकी दौछी सम्नन्वित सरलता थ प्रसाद की पराकाप्ठा है, संब्था नयी 
अकृनरिम । उसने भनुकार्य वस्तुओं को स्वयं घतीक बना दिया है, यथार्थ को आभास 
देने का तनिक भी प्रयास नहीं किया | जिस शैछी को अंग्रेजी में अरबेस्क (सासानी यः 
अरो रेखा पद्धति) कहते हैं उसको ही अपना आधार बना उसने मोटाई या चित्र की 
गहराई को सर्चबथा तज दिया है | 

धंनदाद 

अब नीचे प्रभाववाद के आधार से उसके अनुकूछ या विपरीत उठनेवाली कुछ 
झावुनिक चिन्नदोडियों का संक्षेपतः बर्णन करेंगे | 

इनमें क्यूबिज़्म अथवा घनबाद का उल्लेख सेज्ञान के सम्बन्ध में किया 
जा चुका है। सेशन अपने चित्रों मे माव की अभिव्यंजना के लिए. वर्ण को युंज के 
रूप में प्रयुक्त किया करता था, फिर भी वह आकृति का आभास देनेवाली रेखाओं की 
उपेज्ञा सर्वधा नहीं करता था, बस्तुतः उसने अपने घनवादी अनुगामिया-- पिक्ासो, हक, 
देश आदि-- की विपरीत उन्हें कायम रखा । पर उसके इन अनुगामियीने सेज्ञान की 
भृव्यंजना से एक नई शैली अथवा रुपायन को एक नई भाण ही प्रस्टुत कर दी | 
इस नई शेली ने--जों क्यूत्रिज् कहलाई--आकृति की यथायता को, उसके प्राकृतिक 
स्वभाव को सर्वथा त्याग दिया ओर उसके स्थाम पर उन्होंने स्खब्रत्ति पर जोर दिया 
और उसीके आकलन में उन्होंने अपनी मूर्तन शक्ति कैन्द्रत की । परिणमर यह हुआ 
कि बाइर का आकार सर्चधा उनकी रेखाओं से दूर हृ। गया और परम्परागत चित्र- 
सिद्धान्त अथवा कछा समीक्षा के मान कूद सये । नतो उन्‍होंने आक्ृत्तिक पिए्ड रूप 
(जैसे नर, नारी, गाय, घोड़ा आदि) की तनिक नी छाया अपनी अनुकृति पर पहने ही 
सौर न पिण०्ड की पिंप्डदा ही लम्बाई-चोड़ाई दो रेखाओं से मित्र मोटाई या गहराई की 
तीसरी रेखा में प्रदर्शित की | प्रभाववाद की भांति ही क्यूविज़्म या शनवाद नाप्त भी 
पहले उपहास या निन्‍दा के ही रूप में प्रयुक्त हुआ था। सन्‌ १९०८ में सतोस ने अपरे 
एक चित्र को यह नाम दिया | उस चित्र का विषय घनवादी रेखाओं के माध्यम रे 
प्रस्तुत हुआ था. प्रमाववादियों के दर्शनीय यथार्थ अथग आइविवाद से तो बच 
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उरवथा मिन्‍न था ही स्वयं नव प्रभाववादियों की वेयक्तिक--आन्तरिक अभिव्यल्ना 
हे भी बह छाफ़ी मिन्‍न था, क्योंकि उसने आकृतिक निरूपण की भरपुर उपेक्षा कर दी 
थी, केवल झुद्ध अमुर्त रूप में तात्विक यथार्थ का निरूपण किया था | पिकासों इस 
शछी का सबसे महान कल्मकार हैं। आज वह अत्सी साल का हो चुका है ओर 
पिछली आधी सदी में संसार में जितनी चित्र शैलियों का ग्रादुर्भाव हुआ हैं थे सब था 
तो उसकी तूलिका से उठी है या उसके प्रभाव से । जो लोग उसे मूर्तन के आकृतिक 
कब्चेपन का दोप छूगाते हैं वे यह भूल जाते दें कि बीस बप की आयु में बह परम्परागत 
रैली के द्ण ओर रेखा के प्रयोग में असाधारण निष्णात हो चुका था ओर जो कहीं 
उसने उस पद्धति को कायम रखा होता तो बड़ी सरहृता से वह रफ़ील, माइकलूएजलो, 
ह्योनादों दा विची की पंक्ति में खड़ा होता | पर उसने छकोर पर चलना स्वीकार न किया 
आर अपने चित्रों के मूल्याकृन के किए समीक्षकों को नई दृष्टि, नये मान दिये | पिछले 
पत्नास वर्गों में ससार में इतनों ऊेचाई किसी कल्यकार ने नहीं प्राप्त की जिंतनी पिकासो 
ने | बीस वर्ष को आयु में वह अपने प्रकृत देश स्पेन से कछ की नगरी पेरिस आया 
था, पर शीघ्र वहों सीखने के बजाब वह स्वयं उत्तरोत्तर सिखाने छगा | उसके ब्रुश के 
मा व्यम से रूप और सौंदर्य के मान टूटने छगे ओर उनकी जगह मेघधा तकमती हुईं। 
सोदर्य की मासल आकारणत गेठे जल पड़ी भार उसने त्वचा के आवरण को उठा- 
कर पिड के कण-कण को झाँक कर देखा ओर उनका भेद पाया। जैसे प्रातःकालीन 
पक्षियों का कलरब बोध की अपेक्षा, नहीं करता, जेसे मार्ग अथवा शास्त्रीय राग शब्द 
के अर्थ की अपेक्षा न कर ध्वनि और प्रवाह की तरलता और छन्द के स्पन्दन मात्र में 
ही अपनी सिद्धि मानता है, वैसे ही पिफासों ने वर्ण ओर रेखा के रूप में ही इष्ट की 
सिद्धि मानी, उनके द्वारा उनसे भिन्न किसी पिंड के आभास आकलन की नहीं। यह 
सही है कि अब सामाजिक यथार्थ की चित्रशैद्ली का भी प्रबोषक होने के कारण 
पिकासो व्यग्य की अपना विशेष अख्तर बना चुका है, पर निस्संदेह जीवन के दौीरंकाछ 
तक चह बनवादी प्रयोग ही करता रहा था | घनवाद की विविध और विभिन्‍न शैलियों 
उसके स्पर्श से उत्पन्न होती गई मोर जहाँ उसका विकल मन निरन्तर नये प्रतिमान 
देंढता पीछे की शैली को छोड़ता गया, उसके अनुगामी उन्‍हें कला में व्यवहृत कर 
शैलियों का रूप देते गये | पर तब तक पिकासो उनसे दूर कहीं और जा पहुँचा था | 
पिकासों क्यूबिज़्म का सबसे बड़ा स्तम्भ है | 

पिकासों वेज्ञानिक घनवाद के शुद्धतम स्वरूप का व्याख्याता है। उससे कुछ 
कम शुद्ध वह घनवाद है जो थोड़ा-बहुत 'मूर्ती अथवा मौतिक कहा जा सकता है, 
क्योंकि यद्यपि उसमें भी मांसलता' अथवा विशेष सतही गहराई, नहीं होती, पर उसकी 
रेखाओं से निश्चय अनुकार्य का बोघ हो जाता है और चित्र को समझने के लिये 
तत्काल उसके माध्यम से दर्शक उसके मूल प्रेरक पिंड तक पहुँच जाता है। श्र्थ यह 
फि चित्रगत रेसाओं के माध्यम से उनकी मूल वस्घु की बाद की ना सकती है 
पिकासों के घनवाद को ऋार्ज ब्राक ने और मी स्पष्ट किया उसके चित्र, छुगता है, 
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जैसे पिकासो के ही सम्पादित संस्करण हैं। बह शुद्ध तर्क द्वारा भागों चित्रों के घसत्व 
अथवा वस्तु को अविकल मान देता चला जा रहा है, जिस स्टेंडर्ड से कलाकार फिर 
विप्रस्थित नहीं हो पाता | फर्नेंड लेगर ने विशेषतः यांजिक युग पर अपनी कब कैर्द्रित 
वी | चमकते रंगों से समकाछोन जीवन अद्भुत डिज़ाइनों में उसके चित्रों में उतर 
पद्य | युग मशीन और यंत्र से घिर चला था, उन्हीं की टोस शाक्ति उसके चित्रों मे 
स्पायित हुईं | अब्बट ग्लीजे तो व्ठुतः वस्तु को ख्यावित करता ही नहीं; स्वथ 
अपने कलछाकार की आत्मा ही लिखता चल्य जाता है। मेतजियगर, हरबिन झोर छोते 
भी उसी ग्रकार से निरंकुश ओर परम्परा से उदासीन हैं | 
क्यूबिज़्म की इस रूप में जनेकानेक शेलियों चली जो विविध वार्दों के नाम से 
प्रसिद्ध हुई | अनेक छोगों ने क्यूबिजम पर अनेक प्रकार से आधात किये हैं, परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि अपनी खामियों के बावजूद उस शैली नें परम्पपा के बोझिल ओर 
मार्गीय! नीरस, भेीड़ि, फूहड़ पंजों से चित्रन्‍छा को मुक्त कर कव्णकार को नयी 
आस्था, नयी विनय दी है। परम्परा का पड़िताऊपन वस्तुठटः इतना मारक हो गया 
था कि कला की काया उससे जीवित नहीं रह सकती थी। प्रवाइमिम्त हो उसका 
वहों दम झुथ्ने लगा था | इन नये प्रयोगों ने कलमयकार को नई दिखा दी जिम्रमें कला 
के अपने साधन घर्ण ओर रेखा से भिन्‍न किसी बाह्य वस्तु का योग न था वा कम से 
कम वह बाह्य वस्तु यथार्थ ओर आकरून का विपय बनकर स्वयं कला पर हावी न 
होने पाई । 
भविष्यवाद 
उत्तर-प्रभाववाद का एक रूप इटहछी में भविष्यवाद या पफ्रयूचरिज्म हुआ | 
इसका विकास दोनों महायुद्धों के ज्ीच हुआ | किस प्रकार सामाजिक स्थिति ते विचारों 
कय उन्नयन भोर आरम्भ होता है इसका सत्रते बड़ा उदाइरण कल्य और साहित्य मे 
यह भविष्यवाद है। पहले महायुद्ध में ही इथ्ली ने राष्ट्री के बीच अपनी दयनीय 
स्थिति समझ्न ली थी और उसके विचारकों में से कछ ने उस देन्य का कारण अपनी 
गतिदीमता मानी | साह्ठ को कर्मठ और गतिशील बनाने के लिये वहाँ एक थान्दोडन 
का आसभ डुआ जिसे मविष्वब्ाद या फ़्यूचरिज़्म' कहने लगे । तालय॑ यह कि हमारी 
जो दयनीय स्थिति भाज हैं वह हस बनी न रहने देंगे, शीघ्र हम उस स्थिति से अपने 
को उबारेगे | भविष्य हमारा है ओर उस भविष्य पर इसारा अनन्य अधिकार होगा | 
दृटालियन फ़ासिस्तवाद के लिये एश्ठम्ूमि इससे अधिक सार्थक नहीं हों सकती थी और 
बनी भी उसकी वही छुट्ठयूमि | उस दृष्टिकोण का प्रवत्तक प्रधानतः और प्रथमतः एक 
साहित्यकार था, कवि मारिनेती | 
भविध्यवादी शैली के चित्रकार बोक्चिओनी, सेवरीनी, करा, रूसोला, चच्छा 
आदि थे | भमविष्यवाद वस्तुतः क्यूत्रिज्म वी ही शाखा था, बच्यपि उसे भविष्यवादों 
शाखा नहीं मानते और न उर्होंने अपने मेनीफ़स्टो में ही ऐसा स्वीकार क्रिया है 
परन्त इसमें स॑देह नहीं कि वह चित्रशैदी नव की परम्परा में ही विक्रसित 
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हुई | क्यूविज़्म या घनवाद से भविष्यवाद का घिशेत्र भेद इसमें है कि जहाँ घनवाद 
अचल शैली है वहाँ मविष्यवाद सचछ ओर गतिमती शी का नाम है। शजनौति 
सक्रियता जैसे आवश्यक होती है वेते ही इस भविष्यवाद में गतिशीरूता अनिवार्य है। 
चित्र के विघय को उस शैली में गतिसान बनाना होता है। उदाहरणार्थ एक प्रसिद 
सिन्न है---भहिछा ओर उसका कुत्ता--महित्य अपने कुसे के गछे की जंजीर पकड़े 
चली जा रही है | चित्रकार मे न कैब महिला, कुत्ते ओर जंजीर को रूपायित किया 
है, बह्कि तीनों में गठिशीलता का शाभास उत्पन्न करने की कोशिश की है। महिला हे 
स्कर्ट अनेकधा दर्शाये गये ह, बेसे ही कुते के चार से कहीं अधिक पॉव और अनेका- 
नेक जंजीरें हैं। प्रधान को छोड़कर बाकी सब रेखाएँ हल्के बर्ण से चित्रित होती हैं और 
एक प्रकार की गति का आरोप हों जाता है। वस्वुत्तः यह देश था स्पेस का का मे 
प्रक्षेपण है जो किसी प्रकार रूपायित हो ही नहीं सकता, पर जेसे-तैसे करके उसमे गति 
का एक दर का आभास उत्न्न हो जाता है | 

भविष्यवाद का यह गतिक प्रयास वाइसकोंप क्षा प्राव छामने का प्रवत्त 
करता है आर चिपटी भूमि पर गति को भाया उत्यन्न करने के असम्भव॑ प्रयास से नहीं 
चूकता | इस गतिज्ञील चित्रशेली में कुछ 'शक्तिरेखाओं का भी प्रयोग होता है जे 
अनेक शब्लें घार्ण करती है । अनेक बार तो दशक तक को चिघ्र-परियार का क्षम 
मान लिया जाता है ओर ऐसा करके ही शायद दर्शक उस शेली के चित्रों को सम्रझ 
सकता है| बह कैवल चित्रों को नहीं देखता, उनके भीतर तक देखता है ओर इसी से 
बहुधा चित्रों के विषय पारद्शी बनाये जाते हैं; जैसे संदूकवी का चित्रण इस रूप में 
होगा कि संदूकची में तो ताढा बन्द रद्दे पर उसके भीतर की बस्तुएँ साफ झलकती 
रहे | इंग्केंड में भी एक समय भविष्यवादी रौढी चली और उसका विशेष प्रयोग 
चित्रकार नेविन्सन ने किया | 
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नव-प्रभाववाद के प्रसंग में इसने अभिव्यंजनावाद का भी उल्लेख किया है। 
उसका विशेष विस्तार जमनी में हुआ | जमेन अधिकतर चिन्तक ओर अम्तर्मुख होते 
है । साहित्य में मी अनेक बार उन्होंने बड़ी डिसिप्निन और मियम-सयस से काम लिया 
है; वियना के रसवादियों की परम्परा तो एक समय सर्वथा अनुशासन की सवार से 
जक्ड गई थी | जब नव-प्रभाववाद का जर्मनी में प्रादुर्माब हुआ तब वह स्वाभाविक 
ही सपद फीछ चछा भोर शीघ्र अपनी पराकाए्ठा को पहुँच गया | कन्डिन्हकी ने अपनी 
कला में उसके नितान्त अमृत रूप को रिखा । कन्डिन्स्की का जन्म रूस में हुआ था 
ओर उसके सिद्धान्त उसकी पुस्तक आध्यात्मिक समन्वय की कछा! नाभक पुखक में 
निरूपित हुए । जर्मनी के प्रधान अभिव्य॑जनावादी चित्रकार पेंक्स्डाइन, मार्क, नो्दे, 
कोकफोश्का और कोरिन्थ थे। मार्क छागल भी उन्हीं अमिव्यंजनाबादी प्रधान कल्ा- 
कारों में से था | वह कन्डिन्स्फ्री की ही भाँति रूस में चअन्‍्मा था ' 


शाधुनिक चित्रकछा २०१ 


अभिव्यंजनावाद सत्य, पाशविकता, मिर्माण और संहार का समम्बित संसार 
है | इनका सामूहिक अ्योग इस आक्रमक रूप से होता है कि आदसी की सूदुछ 
भावनाएँ सबंधा कुचछ जाती हैं। जर्मन अभिव्यंजनावादियों को स्विट्जरछेण्ड के 
फर्डनिण्ड होल्डर ने बहुत प्रभावित किया था, यद्यपि उसे उस शैली की अति! का 
वतंक नहीं कष्टा जा सकता । उसी की भांति नाबँवासी वर्ड मंक का भी उस जर्भम 
शैल्ती पर गहरा प्रभाव पड़ा था ! 
अमेरिका में इस अति शेली का प्रधान चित्रकार जूल्स पेव्िसन था| वह 
उस्रन्न बस्गेरिया में हुआ था और रहा फ्रांस में था, और अन्त में पहले महायुद्ध के 
समय भागकर अमेरिका चढा गया था| उस पर दोमिये, सेज्ञान, देगा, रन्दा और 
पिकासों का गहरा असर था, यद्यपि उसने अपना व्यक्तित्व कमी न खोबा | बस्तुतः 
उसकी उत्कथ वैयक्तिकता ही उसकी शैली की प्रधान प्वनि है | वह जोर देने के लिये 
विक्षति को अपना प्रधान साधन बनाता है और इस रूप में वह भी जर्मन अभिव्यंजना- 
आर्दियों के नितान्त निकट आ जाता है | 


अति-पथाथ्थंबाद 


अति-यधाथंदाद 'सरियलिज़्म' का अनुवाद है। इस शैली के चित्र अवचेतन 
अनुनूति के परिणाम कहे जाते है। स्थिति सर्वथा अनोवेज्ञानिक है, पर जूँकि मनो 
वेज्ञानिक अनुयूति स्वयं स्थृल्॒ पिण्ड का सूद्मतस प्रसार है, इसल्पएि उसे भी चित्रकार 
ख्पायित करने का प्रवत्त करता है। उसका कइना है कि जो स्थूछ है, दर्शन-प्रवण 
है, उसका आककन तो सर है और सदा होता ही आया है, पर वह जो घट-घट का 
व्यापक है, अथवा चह सूक्ष्म मनःस्थिति जो आकार थे परे है, अथवा जो सइसा 
ब्यक्त होकर जाग्रत या स्वप्नावस्था में सुषुप्त इन्द्रियोँ का स्पर्श कर, उनकी योग का 
विषय बन, सहसा विलीन हो जाता है, उसकी भी तो एक सत्ता है, फिर उसका आक- 
लन क्यों न हो ! ओर चित्रकार उस अवचेतन वा उपचेतन का आालेखन करता 
है | उसमें जड़ ओर चेतन में अनेक बार कोई अन्तर नहीं रह जाता, अक्सर एक पैर 
प्रकृत और दूसरा फ़ील्पाँव वा, शरीर के अंग अपने स्वाभाविक स्थान से हटाकर, 
घिकृत करके चित्रित किये जाते हैं। इस शैली में आकस्मिक ओर अप्रत्याशित का 
भी प्रचुर समावेद्य होता है | अस्पताक के आपरेशन के कमरे में जहां बारों ओर चम- 
चम हो रहा है, शीशे और औजार झकश्क हो रहे है, नस उफ्रेद चमकती लिबास 
पहने व्यस्त फिर रही हैं, कहीं एक मक्खी नहीं दिखाई देती, स्वामाविक ही आपरेशन 
की मेज्ञ पर आप किसी मरीज्ञ को देखने की आशा करेंगे । पर यदि उसे आठि-यथार्थ- 
वादी सर्रिबलिस्ट चिह्ित करेगा तो उस आपरेशन थियेटर को मेज पर बजाव शेगी के 
धीनेवाली मशीन रख देगा | जहाँ का वातावरण स्ंधा झान्त जीर सत्य कर दिया 
गया है, सररियल्स्ट की मनःस्थिति में उस कारू यह प्रेरणा हो सकती है कि वह 
सहसा उस की तींव्र विरोधी एक चीजे भार दे | दस वाववीय काक्यनिक 
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स्वप्निल स्थिति से परे कुछ भी नहीं। चित्रकार सूरज-चोाँद से खेल सकता है, शूल 
में उड़ सकता है | इस हौली के अनेक चित्रकारों मे पिकासो, पाल कली ओर सब्बादोर 
दाली है | दाली तो न कैबछ उस दी के चित्र बनाता है बढ्कि उसका रहना-सहना 
मी अधिकतर अपनी चित्रशल्षी के अनुकूल ही है। मेने उसे एक बार रून्दन के पिक्ै- 
डिली स्क्‍वायर में अत्यम्त सुन्दर सूट के ऊपर विवृषक की टोपी पहने घूमते देखा था| 
इतने सम्प्ान्त सिले सूट के ऊपर आप क्लाउन की टोपी पहिने जाने की कव्यना नही 
कर सकते, वेसे निकृष्ठ से निक्ृष्ठ सूठ पर भी जोकर की छेची तिकोनी कागजी टोपी 
पहिनकर पिकैडिली जेसे स्थान में जाना बड़े साहस की बात होगी | मोहेनजोंदेडो के 
एक भिट्टी-चूने की बनी मुहर पर एक सॉचे से उभाश हुआ ऐसा चित्र है जिसका 
नीचे का आधा भाग तो पुरुष का हैं ऊपर का आधा इक्ष की शाखा बन गया है| 
सही, यह आकस्मिक ही है, वरना अति-यथार्थवाद की कब्पना तो सिद्धान्त प्रणीत है| 
>< >< »< 


आधुनिक कला की भारतीय भूमि 


अन्यत्र कहा जा चुका है कि यूरोपीय आधुनिक कछा की अनेकधा शेहियों 
ने भारत के कल्लाकार्यों को भी प्रभावित किया है| सही, यहाँ भी कुछ कलाकार ऐसे 
है जिन्होंने उन नई पाश्चात्य शोकियों को अपनाने ओर उनमें रूपायन करने में तत्रता 
दिखाई है। कइयों ने तो लस दिशा में पर्यात कोशल भी प्राप्त कर लिया है, परन्तु 
निस्सन्‍्देह उनके पास न तो जस प्रकार के आधुनिक प्रयोगों की देशी परम्परा है और 
न उन शैलियों को तकनीक की ही उन्हें कोई ट्रेनिंग मिली है | अमेक बार हो कइयों 
ने बिना प्रारम्भिक स्थूछ चित्रकारिता के आधारशें को समझे अवचेतन की भूमि पर 
तूरिका चलाई हैं और परिणाम स्वाभाविक ही नितान्त हास्थास्पद हुआ है। हमें वह 
कभी न यूलना चाहिये कि उन परिचमी चित्रकारों ने, जिनके कोतुक-आभास उस्यन्न 
करनेवाले चित्रों को देखकर हम अज्ञानबश इंसते हैं, साधारण ड्राइंग, ड्रांफ्ियिग के 
क्षेत्र में अदभुत छाब्र॒व प्राप्त किया था और तब कहीं उनकी आज की कृतियाँ का 
को ऐसी गोघूली में पहुँची हैं. कि उनको समझ सकना' कठिन हो गया है और साधा- 
रणतः पता नहीं चछता कि उनके आगे रात्त होनेवाली है था पी फर्नेयाकी है | 

यह भी याद रखने की बात है कि स्थक मार्केट अथवा लोकसभा के व्याख्यानों 
से कही अधिक हमारे संसार के विज्ञापक हमारी कछाएँ हैं। भमह्ययुद्धों के पहले ही 
उन्होंने पुरानी दुनिया के बिखरते हुए मूल्य-मानों का अन्त आरम्भ कर दिया था | 
लस काछ संक्रमणशीर प्रयोगों द्वारा तूलिका के अनेकानेक बाद! रूप घारण करते 
गये | उनमें से अमेक तो आज नाम मात्र रह गये हैं, यद्यपि जब उनका हमें पहला 
दर्शन हुआ था तब हसें उन्होंने विविध आवेशों से झकझोश था| १८८० के दक्षक 
मे, जब सारा थूरोप जापानी कल्रुप्रिरों पर दीवाना दो रहा था जापानी करा तब 
मानव जाति की उच्चतम सीमा मानी गई अगले दक्षक में सेजान और सुरा ने एक 
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नई दुनिया प्रसारित की जिसमें गोरे ने अपनी समन्वय की पुट डाली और जिसे 
फ्रान गाग रूम्बे पेरों से धॉगता चला गया था| १९०० के आस-पास जब जव-अभाव- 
बाद के आधार से उठकर घनवाद दिशाओं पर छा गया और स्वयं उसके आधार से 
अमेकामेक शेलियों उठकर बढ़ चंछीं तब भी उनके ग्रति विद्रोह और आस्था दोनों 
ही हुए थे । ओर आज हम जानते हैं कि प्रभाववाद, नव-प्रमाववाद, यथार्थवार, अभि- 
व्यजमाबाद, दादादाद, उच्चसे उत्पन्न होमेवाले अति-कथार्थवाद, अविष्यदाद आदि 
सबका अपना स्थान कछा के इतिहास से रहा है ओर उनका प्रभाव कला को समुजत 
करने में अपेक्षणीय सिद्ध हुआ है। इधर हाक जो सामाजिक ययथार्थवाद विशेष कर 
रूस आर उसके पड़ोसी पूर्वी छोकतन्त्रों में फैछ चका है स्वयं उसकी ओर पिकासो के 
से सुक्ष्षव्ादी--धनवादी--अतियथार्थवादी कलछाकार्ये ने रख किया है। मये कलम 
को निस्सन्देह इन सद्यः परिवर्तित होती शैलियों की तकनीक मंणिंगी ओर उससे बर्ण 
ओर रेखा के माप्यस से नये संसार के पट खुलेंगे | यदि इन होंछियों का विशेष उद्देश्य- 
परक परिणम न हुआ तब भी यदि मात्र यह अपने प्रयोगों कली परम्परा से इमारी 
कला को उत्तेजित कर सके तो मेरा दावा है कुछ कम लाभ न हांगा ! 

इस देश में निश्चय, विशेषतः बम्बई के, कुछ कलाकार्रों ने पसश्चिम की उने 
शैलियों की ओर दख किया है, पर अधिकतर उनसे वंचित हैं और अपने दूर के अतीत 
की माया नें मटक रहे हैं। यदि ये शल्य उन्हे बहुत आगे नहीं छे जा सकतीं तो 
कम से कम अपने स्थान पर भी वे निश्चय कलाकार को गतिमान बनाये रखेंगी, 
पर पीछे की ओर देखने की स्थिति तो वस्तुतः प्रेरणा की नहीं, राधे हुए मार्य को 
फिर से लॉषमने की है | 


्््फ न हर प्जर, ५ ॥ 
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